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मकाशक की प्ूमिका । 


अज हम अपने पिय पाठकों के समक्ष मष्टासणा प्रसाय 
कसं की जीवनी तृतीयवार प्रकाशितश्करते है इसमे सन्धेष्ठ 
नहो, कि. जनता ने हरमे पूण रूप से उत्साहित किया है कयो फि 
स आद्शं चरित माखा मे करई पुस्तकः तो आड वार सष्ठ 
प्रकाशित दं ओर वह हाथों हाथ चिक गड वारतष अँ जनता के 
अन्दर आद्शं एवं महा पुरूषो कौ जीवनी पठने का लितनःः 
चार मोर उत्साह होगा देश में तथा जाति मेँ उतनी टौ जाग्रति 
होगी । यों तो आवार बद्ध वनिता का आदशं जीवन्यिं का 
स्वाध्याय करना चाहिये परन्तु उन नव-युवकां के लियिकरिञो 
अभी नवीन कमल पौधे की तरह है, कि उन्हे जिधर चाहो 
मोड सक्त हो, ये आदश जीवनियां परकाश-स्तसम्भका कामदेती 
ड जिनके सहारे पे संसार-सागर कमी उरार तरगों के बीचमें 
भी अपनी जीवन-नौका सरता पवं शान्ति पूवक खे सक्त है । 

खस ध्रकाशक तथा रेखक के उद्‌ श्य ओर उद्योग उसी विनि 
सफर हग जब कि जाति भौर देश इन नर-रलों के मूल्य को 
सममे गा ओर नव-युवक-दल इनं के जीवन को अपना रक्ष्य 
मान कर जीधनोधान में प्रवेश करेगा । 

रेखक फी रेखनी के विषय में कुमी खिखिना पसाद 
व्यथं रै जैसे गुरा पर गुराबी.रेग चदाना क्योंकि रेखनी स्वयं 
शी अपने चमत्कारिक अन्तर्माषों को पक जार पटने से जाखल 
कर धैती है--रहा पूजनीय पं० नन्द्‌ कुमार देव शर्मा जी के 
सिष्य, येतो साशिच्य-सरोषरः कै पुराने विहार करने बारें 
येह वीर चुः साहित्य-सेयौहै इन्दा नेष्टी अपनी रेखनीसे 
खर्गौय पूज्य पिक पं० भोङ्कारनाथ बाजपेयी जी के समय मे इस 
आदर्शं जीवन रित माला फा यूथना आरम्भ ष्या था। 
धूम्य पिदृ देष के विषं गत हेते ही यष्ट मारा काटो मेँ उलभ 
यरं थौ पर उसद्ेश्षर षौ वया से कि निस के चुरी 


( 8 ) 


चजाते ही राह का पव॑त खडा हा जातादहै जिसकीखीखाकोा 
निहार कर जवान मे रुगाम ख्गानी पडती है, उसौ की असीम 
अनुग्रह सरे आदशं जघन चरित माला काहार फिर तथ्यार 
होने लगा 

बसर यष्ट चारित माला के हार का उपहार उनी सजनो 
के भेर दहै कि जिनकी शपा के हम अब तक ऋणी है - 


निवेदन 


खो ! प्यारे पाठको ! आज आपं को सेवां महाराणा प्रताप 
सिंह का जीवन चरित समर्पित है । यह ओंकर आद्शं-चरित 
माङा की छरवौं संख्या, ओर उस माखा सें मेरी यह्‌ पाचवीं मेर 
है । जिस तरह से आप रोगों ने “आदश-चरितमाखा” में मेरी 
पूव पुस्तक-खामी विवेकानन्द; सख्ामी दयानन्द्‌, महात्मा 
गोखरे ओर खामी रामतीथ॑केा अपनाया, बेसेदही मुके 
आशा है कि यह मेरी खघ पुस्तक भो आपके पसन्द अवेगी 1 

सन्‌ १६१३ म, जब मैं दिङ््की से “ सद्धर्मप्रचारकः? की 
सेवा परित्याग करके, अपनी जन्मभूमि मयुरा मेँ आयाथा 
तब मेरे अयुरोधसे, मथुख की आयमित्र समाने अपने यदहं 
संसार के कतिपय महापुरुषों के जोवन पर कुड व्याख्यान 
रक्से ये उनमें से महाराणा प्रतापसिंह्‌ मौर छत्रपति शिवाजी 
के ओषन चरित पर मेरे व्याख्यान हये थे, तब से के मिभों 
का उक्त ष्टोनों भ्यास्यनें का छपा वेने कायसुसेधहो रहा 
था इधर ओंकार प्रस के स्वामी आर मेरे प्रिय भिन्न पप्डिति 
ओंकार नाथं वाजपेयी का मब्रह--महासणा प्रताप का जोषम्‌. 
ग्बरित दिखने का हरहा था, अतपच सैने यह्‌ छोरा सा जौवस 
 चरितर्िखिदवियादहै, हिन्छो में करं जोवन चरितं महाराणा 
परताप के नारक उपन्यासे के रूपमे रै, दो पक ` रेतिहासिम 
रीति पर्भीर्खि गये है । श्स जीवन चरित तथा अन्य 
जीवन रितो में क्या अन्तर है, श्सकी छान बीन करनेषादे 
पाठकों को दृक्षरे चरितो सेश्स चरितको मि्छा करः पड़ना 
चाहिये तथ उर इस जीषन चरित तथा अन्य जघन सरितो 
का कुड मेद्‌ माद्धूस होगा । 
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यष्ट जीवन चरित राड साहब छत राजस्थान फे शइतिष्ास 
के आधार पर छ्िखा गया है पर जिन एतिहासिक परिडतोः 
का राड सादवसे मतभेद है, उनको सम्मति भी मेने फुरटनोर 
( पद-रिप्पणियो ) मेदेवीहै। यदि कु भूरु चूक दुषो, 
अथवा कोर मयी षात सूरे तो पाटक सूचित क्न कीरृपा 
कर । यथा सम्भव, उस पर ध्यान दिया जायगा, 


निवेदक 
नन्दकुमारदेव शर्मा 
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पक सहद्य बङ्गाी रेखक ने कया ही अच्छा कष्टा है कि 
राजपूताना भारतवष का हृदय है। जैसे मनुष्य का प्रधान 
बरु हदय में रहता है ओर हृदय केबरुसे जैसे प्रात महत्व 
सूचित ोता है वैसे ष्टी भारतवषं की प्रधान शक्ति राजपूताने 
मेदौ । पक समय राजपूतानै को पहाशक्तिसे ही भारतघषं 
का गौरव सुप्रतिष्ठित हुमा था। इस समय भारतवषं की 
महाशक्ति राजपृतलनेमेष्ोयानष्टो, परन्तु आज भी इख ग 
बीती दृशा मेँ धस अधःपतन फे समय मैं मेवाडङ्‌ समस्त राज्ज- 
पूताने का, नहीं नष समस्त भारतषषं का शिरोमणि शै। 
आज़ भी. चि्तौड का किरा राजपूतान कौ तथा भारसवषं कं 
हिन्दुओं ष्ठी वतंमान दशा परः धाड् मार कर रोरहादहै 

पेखा हि्दू सन्तान सौर सहृदय व्यक्ति है जिसका कठेजा 
छषुशण, तिष्ठस श्राख्यायिकार्ये तथा महास्माभों के चरितं को मित्य 
सुनना चाहिये । । | 

† राजस्थान में चेसी कीर दछोटी सी मी सियासत महीं हे, जिसमे कमी थमा, 
प्ली की भातियुढः महुभरंहो शरोर कें पेषी धोढो गगरो नहीं है, जितत 
मं हियोनिषान्‌ की मति बीर पुरुष ने जन्म न दिया हो । बेलकर 


८ प्रस्तावना 
चित्तौड़का दुर्गं देख करन फटता । चे जेसे प्थरः के 
हदय का मयुष्य क्यो न हो पर चित्तोड़्‌ के किटे को देखकर 
उसकी रुखाई आये चिना नहीं रहतौ दै । यदि कोई मुभसे 
पृे कि दिन्दुभो का सच्चा तोथं कौन सादहैती मंबिना क्ली 
संकोच ओर धिना प्रतिवाद्‌ कै मय के यष्ट उत्तर दू'गा रि 
हिन्दुओं का सच्चा तोथं चित्तोडगद्‌ ओर पञ्जाब को पवित्र 
भूमि चिकियानवाला है । इन दोनों स्थानों से बदुकर मारत 
वषः मे तो क्या संसारम मो ओर कोर स्थान हैया नही श्सं 
मे सेद है । इतिहास छेको ने भ्रीस के लियिनिडाज्ञ ओर 
मिलताईडिस की धरशंसा के बडे २ पुर बधिष्टै पर सच 
पूजय ए तो इस भारतमाता कौ गोद में अनेक लियोनिडाजञ 
ओर मिरुताइडिस खेरे है । 

 अरे.प्राचीन सभ्यतासिमानी आर तीर्थयाघ्रा के अनुरागी 
हिल्दुओ ! पकबार अखि खोलकर देखो तो सही कि तुम्हारी 
प्राचीन सभ्यता की गवाही चित्तोडगद्‌ दै रष्टा ै। उसकी 
पक २ दीक्ष पर तुम्हारी प्राचीन सभ्यता के जिशान बनै 
हप है । चिसौड्गष् का पक २ कोना पक पकरर तुम्हारी 
प्राचीन सभ्यता कापतादैरही ै। तीर्थयाश्रा के पेमियेः | 
एकः षार चिस्तौड्गड़ षी यात्रा करो सो सष्ौ उसष्ौ वीषा 
पर वम्श सा्चात्‌ धर्म फे दर्शन होगे, निस शास्ति श्री सो 
कस्ते २ तुम शावरे टो रहे ्ो षष सू््दी शात्वि चि्तौड्गद्‌ कै 
भीतर चैर रखते ही पराप्तष्टोती है । क्या वैखते नहींषहो कि 
कौन सा देखा देश है अष्टा की अवरां जे मी प्रधरू अरो के 
व्ल खड्‌ कवि है जहां शमी सियो ने यन्नि मे क््रफर सपने 
अपने घर्म. कीण्रश्ला ` करयो ‹ उमतिमिक धरु का परिचय. दिया है, 
जहां के सुकुषवररं कोपर अाखकों ते मौ यपे वेष की र्कः 
निभिर सपतै प्राणो की आहुतिदेदो है। यंदि इस संसार््यै 


| प्रस्तावना ६ 
पेता करई पवित्र स्थान समश्ा जा सकता रै तो वह पवित्र 
स्थान भारतवचष का मुङ्टमणि मेवाड़ है जहां के निवासियें 
. जे खलतन्त्रता दैवी की प्रसन्नता के सिये अपने खून की नदी 
खहाद थी । जहां की राजपूत सन्तान के जीचन का मूरमन्त्र 
भगवान श्रीरूष्ण्न्दध का यह्‌ वाक्य “हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं 
जित्वा चा भोक्ष्यसे महीम्‌? रहा था । क्या उसी पवि भूमि 
मेवाड़ ओर उसके नायक महाराणा प्रतापसिंह की कथा 
नना हिन्दू माच का पवित्र करोव्य नहीं है? आओ पारक! 
आओ ! आज उरसः पविश्र भूमि ओर उसकं नायक प्रातः 
स्मरणीय महाराणा प्रतापसिंह की आलोचना करके अपने 
हृदय का पविच्र करं | 

मेवाड़ का इतिहास आदि से टेकर सन्त ठक आत्मोत्सगं 
का इतिहास है । मेवाडके इतिहास मे आत्मोसगं के जेसे 
ञ्वङन्त ओर आदश दृष्टान्त मिरूते हैँ वैसे दुनियां फे दूसरे 
चेशो के इतिहास ये मिखने असम्भव नष्ट तो कठिन अवश्य 
है । मेवाड के आत्मोत्सगं का इतिहास पेखा वैसा नहीं है वष 
सुशं धिरो फो क्िन्धा सलहर इतिहास है! सखी हङ्खियों 
मे खून उबाखने खारा है निराशा रूपी सागर मे गोते सने. 
थालो फा चिद्यौड्‌ का इतिहास आशा रूपी बल्ली है । इवती 
हुई जातियों का चित्तोडध का इतिहास तीनके का सष्टारा 
है । अधिक श्या कँ मत्यु रूपी शय्या पर पड़ इये रष्् छो 
सञ्जीघनी बुरी है पर दुख हैकि हमारी हिन्दी माप्रा मेवाड़ 
के कितने ही ¶तिहास बन जने पर मी रा्रीय दूषि से मेचाङ् 
फे दतिष्टास की किसी नै आरोचन नष्टीकीषै। नजिसदेश 
के निघासिर्यो फा यह कथन था कि महात्मा के चरित तथा 
तिष्ठासों का नित्य पाठ होना सादये उस देश मे वतमान 
समय में श्तिषशटास् फी मालोचना न होना अत्यंत दुःखद्‌ायी 





१० प्रस्तावना 
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है । भारतमाता के पत्येक अआत्मगौरव प्रिय सख्राभिमानी पुर 
के विशेषतः हिन्दुओं को मेवाड़ का इतिहास भौर उस के 
रुव तारा महाराणा प्रतापसिंहं का चरित नित्य-प्रति पटना 
ओर छनना चाहिये । 


प्‌ न लार ) | 
प्रलाप 
* ८ 
मेवाड़ का संक्षि परिचय ऋौर पूर्व वृत्तान्त 


जय जय जय चित्तौर दुग , 
जय गद सिर रज्ञ जगत विख्यात । 
जिसने धमं प्रेम के कारण, 
सहे शच्‌.ओं के आघात । 
जिसके पत्थर कङ्इ तक पर, 
किखा हिन्दु का इतिहास । 
जिसको देख हरमे हो सकता, 


अपनी दढता क्रा आमास ॥ 
श्रीचर 





समनननमभनकिि [1 


पाठक महाशय ! हम बडे असमञ्जस में पडेष्टयेहै कि 
आप का मेषाङ्‌ ओर उसक्षी राजधानी चिसोड कां ष्पा परि. 
य दे भरा कभी केह उङ्ली के इशारे से ुवनभास्कर का 
चरिघय दै सकता दहै? हमारे मी दस सययरेसी ष्टी दशा 
शे र्हीह फवि लोग अपनी कट्पना शक्तिके सहारे छोरी २. 
अरनामों की बडी २ महिमा बणन करते है । ऊरी घटनां 
खा बा चख कर वणन करने में पाठकों का आश्चयं मे डाः 
देते द परं शमन तो छवि है नहम मै कल्पना श्किदहैनं 
देभारे मेघा की देतिहासिक घरनाए- पेसी छोरी है जिनका 
खदा बदा फर वर्णन पिया ज्ञाय । न मेवाङ्‌ कौ घटनाय फिसय 


१२ महाराणा प्रताप 
पेसे पदे के भीतर छुपी हरै हैः जिनको दंढने खोजने की 
ज्ञरूरत हो । मेवाड़ का गौरव किसो पेचीखे ओर चक्करदार 
तिलस्मी गदे में नही ठका हा है। मेवाड का अतुलनीय 
गौरघ विश्वविदितदहै। हमारी ट्री पूरी करम मे ताकत 
नहीं है कि हम उस विश्वविदित गौर का परिचय पाठकों 
को दै सकं | इसल्यि हम भार्तचष' के मुकुटमणि मेवाङ्‌ 
आर उसके चीर नायक महाराणा प्रतापसिंहं को नमस्कार 
करते है । मारतवष' के अतुरुनीय देव ओर हृदये्वर प्रताप ! 
हमासे छेखनी मे आपके गुणगान करने कौ तनिक मी शक्ति 
नहीं है । प्रताप ! आपके अनन्त प्रताप कौ मिमा अंकित 
करमे फे खये क्तेकडो क्या हजारी खाखो कचि रेखक र 
चित्रकारो की भी ताकत नहीं दै तब मुभसे दीन शौन रेख 
की क्या सामथंदरै। 

जि समथ भारतचषं भे अशान्ति की उ्वारायं उररी 
थौ, ्षिसख सम्रय धमे-भूमि क्म॑-भूमि भारतचष में घम॑कोा 
छुकराया जा रहा था, आत्मगौरव ओर स्वजातीय फा अपमान 
किया जा रषा था उस समय राजपूतों ने तिशेषतः मेषाड् 
फे क्षधिय बीरों मे स्वधर्म, स्वदेश, स्वज्ञातीय रूपी भिमूतिं की 
उपासना को थी । मेषाड फी स्वाधोनता के किये अपने धरं 
क्षी रक्षा के ङयि, अपनी जाति के गौरव कौ अक्षु ण्ण रखने के 
लिये मेवाड़ के क्षक्निय घीरो ने सव छु बिसंन फर दिय 
था । उसी मेवाड़ फे क्षत्िय खीर सूयण है र्धुषुर सेः 
मणि भगवान रामचन्द्र जी के पुत्र रव षे वंशधर है । किः 
छर गरं बाव्मीकफि जी अपने अद्भुत पेतिष्टासिक महाकाशं 
छण में चिते है कि रामचन्पूः जी तै अधने अग्तिम भाश 
नत्र को उन्तर कोशल. सीर क्ख को दक्षिण पमीशद्ः किक 
था । उन्तर कोश की राजधानी श्रीवस्ती थी पुरातस्व कै 


४. 
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वतमान पण्डितो का कष्टना है कि श्रीवस्ती नगरी गोंडा जिर 
मेदटै। खच के वंश से श्रीवस्ती करा शासन कितनी पोददियों तक 
शहा था इसा कुड पता नह खगता । कनेर राड के मत केः 
अद्लुलार मेवाड़ के चतमान राजवंश के पूवज कनकसेन ने 
ही परे पहल जन्मभूमि को त्याग किया था उनके वंशधरों 
मे कसो किसी ने सोराष्ट, ओर बल्छमीपुर मे राज्य 
स्ापित किया था। जिस समय शिलादि नामक राजञा 
बद्लभीोपुर मे राज्य करतेथे उसी समय इनगणों ने बल्टभी 
धुर नगरी पर आक्रमण क्रिया ओर उसको ध्वंस कर डाङा 
इनमणों के युद्ध में राजा बद्खमीपुर मारे गये उनकी सनी 
पुष्पवती गभवती थौ उसने इस भयानक संकर के समय 
पक गुहामेशरणदरीथी वहीं उसके एक पुत्र हुआ । गृहा 
अन्म छेने फे कारण उसका नाम गोह पड़ा । मेवाड़ के सजपूत 
गण गोह केवंशमें हैते के कारण गोहिखर या गिष्ेखार 
छहरये । बहुत दिन पोछे उक्त गोहवंशीय नागादित्य के एफ 

® छिस इत्स रेखक ने इस रानी का नाम कमलावती शौर उसके 
पुश्रषा नाम केशयादिद्य शिखा हे | (लेखक) 

† भषिसी किसी इतिहास रेखक का मत है किं यापा के पुत्र गुहिजासे 
गुहिद्धौतं छाये ! राहपजी के समयं तक तों धाप्पा राचल की सन्तान 
शुहिरोत फषछाष परन्तु राहपजी के पीछे उनकी सन्तान सीसादिया कहूष 
जामी । सीसेादिभा साम पडते फा फरण राहपजी का सोसेादा गाने 
रहना कष्टा जाता दै किम्तु किसी किसौकां यह भी कथन हे कि राहपभीे मे भूष 
से मदिरा पी ङी थी जिसके भायशिचत्त मं राहपजी पिघला हमा शीश्ञा 
पीणठर पराकं सिधारे भौर इसशिये उनकी सन्तान सीसराविया परसिद्ध इं । 
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पुत्र हुआ उसका नामवाप्पारावरु पड़ा । वाप्पा बड प्रतापी थे 
उन्होने केवल अपना खोयाहुआ राज्य ही पराप्त नदीं किया बदिक 
अतुकनीय पराक्रम से बडे बडे वीरोक दांत खदु कर दिये 
थे । विजय मै ही रोकभियता निवास करती है जो ओग अपने 
घाहुबल से यशःसौरभ को शिखर पर चटना चाषे है चिजया 
देवी उनको जयमार पहन ये धिना नदीं रहती दै । अतय 
-शनैः शनैः विजयादेवो बीर वर वाप्पा से मी प्रसन्न हुई अपम 
अनन्त पराक्रम के बरु से वाप्पा ने चिररौड्‌ पर अधिकार प्रक्ष 
चकर खया । वाप्पा क वरु चितोड़ पर ही अपनी ध्वजा पताका 
फहरा कर शान्त नहीं इण थे किन्तु उन्होने इस्पहान 
कन्दहार काश्मीर ' इराक शरान तूरान ¡ आदि परस््विम देशो 
कं बादशाह को भी परास्त किया था। 
वाप्पा को अव्रस्था चितीड के राजंसिष्टासन पर 
विराजते समय कवर ६६ या १५ वप्रं की थी । सन्‌ ७२८ ई० म 
उर्ोने चितैङ्‌ का राजकायं ग्रहण कियाथा अमीर हराम 
तक अपने राज्य का विस्तार कर लिया था । उन्ही घाप्या- 
रावर के वंशधरो क हाथ में याज्ञ तक मेवाड़ चला भाता है | 


®केशवादिंख बड़ प्रतापी थे, दंडर फे भोर राजा ने उनको भप 
ऽन्तराधिकारी बनाया, दडर तथा उसके आस पास फे स्थानों मे केशाषाशिख 
के ंशध्रं नागादिल्य तक राज करते रहे! नागादिस्य की खस्य फे समम 
चाष्पा की अवस्था कवल तीन वषः की धी, जिसं ष्ष्मणावती मे केशा. 
दित्य की रक्षा की थी, उसके वंशधरो ने वाप्पाकी रक्षा की थी । वाप्या पसम 
'श्रतापी था, उसका नाम कारमोज था, परम्बु प्रभा-भरियतष्टे कारश शसा 
नयम बाप्पा पड़ा । यदि हमरे पास्को की दृष्छा हु तो हस जीधमी कां 
-रेखकः बहत शीघ्र वाप्पारावरु फी जीवनी पावकां की सेवा मे उपस्थि 
करेगा । लेखक ' ` ` # 
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मेवाड़ का सं क्षिप्र परिचय शौर पूवं वृत्तान्त १५ 
चितीड के राजपूतगण आजं मी वाप्पारावर को अपना 
आदि पुरुष कहकर देवतुल्य पुजा करते ह । 

वाप्पारावरु के बहुत से पुच्रहुये थे जिन्होंने अपने मुज) 
बल सेदूर दूर तक्र अपना अनन्त वैमव बदाया था। इस 
समय उनके वंशधरो के अधिकार में उदयपुर इङ्करपुर परताष- 
गदः ओर ओर बांसवाडये चार रियासतें दहै! नैपारु का 
खतंब्रराज भी सीसेादिया वंश के राजपुतों का बतलाया जाता 
है ओरङ्ञ्ञब कफे दांत खट करनेवाङे पातः स्मरणीय शिवाजी 
महाराज भो सीसरादिया कंश केही कहे जाते है। अस्तुटमः 
मेवाड़ का इस समय खतन्तर दतिष्ास छिखंने नहीं बेठे है इस 
लिये कालक्रमकी घरनाओं का छोड़कर केवर यही कना ह 
कि वाप्पारावर की नवौ पढे मे राच खुमान बहुत प्रसिद्ध 
हये थे उन्दने एक भीषण युद्ध मे # खुरासान के पक 
आक्रमणकारी के दांत खट्टे किये ये उस समय भास्तवषंका 
विशेष अघः-पतन नष्टं हा था आज कट की भांति उस स्मय 
भाररघषं फे हिन्दू अपने आत्मसम्मान की तिखांरि नहीं दै 
खफे थे, उस समय तक द्िन्दू नरेश खाधीनता भौर पकता 
दैवीं की उपासना से मुष नटीं मोड चुके थे । पक हिन्दू नरेशं 
"की विपत्ति मे सब हिन्दू नरेश सम्मित होते थे अतप्पव 
रावङ खुमासिं् `को सहायता के स्यि बड़ी बड़ी दूर से न्दू 
ुराशान के याक्रमणक्ारी से रुडने के लिये हइकटटु हुये अपने 
सष्यायक शिन्वू नरेशों को सम्मिलित चेष्टा से खुमानसिंह जी 
नै विजय राभ फी थी । खुमानसिंह्‌ जो बड़ प्रतापी थे राषलै 


छह प्राधीस पुसको में मषपरद सखुरासानी लिखा हे, परतु कन॑रू 
टड का अकाम है कि यङ सलीफा माम्‌ था! जिसका अपने काप 
खरीफ शार से शुरासान, लङूलिसान, कावुष्, सिन्ध ओर हिन्दुस्तान के 
ये हराके जो उसे भाधीन थे, भिरे थे । (रेखक) 
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खुमानसिंह जी से रावख समरसिंह जी तक कितने हौ राजा 
गही पर बेटे परन्तु समरसिंह जी बड़े शरवीर हए थे जिस समय 
पारस्परिक पट से क्षघियकुरखुकलंक मारतमाता को पसधीनता 
को जडी में जकडने वारे कश्नोज के जयचन्द्र से इशारा पाकर 
शाबुद्रीन गोरी ने अन्तिम हिन्दू नरेश पुश्वीराज कौ राजधानी 
दिद्लीपर आक्रमण किया था उख समय * समरसिंह जी 
अनुपम वीरता का परिचय देकर समर में वीर गति को प्राप्त 
ये थे। 
समरसिंह जी के † समान हौ मेवाड़ के अनेक अगणितवघीरों 
नै समय समय पर अद्‌भुत परिचय देकर संसार को चकितं 
ओर स्तभित कर दिया था 1 समरसिंह जो के पश्चात्‌ फिरने 
हौ राणा गही पर बेडे थे परन्तु सवत्‌ १२३१ (सन्‌ १२७५ ०) 
मेँ राणा खमस या लक्षमणसिंह जी गही पर बडे थे । राण 
ज्ञी दे समथ न होने तक उनके काका भीमिं राजकायं 
करते रहै । भौमलिंह की म्रहारानौ पठ्मधती को 
हरण करने फे लिये दिद्छीशभ्वरः रप्छः9८. श्िरुजी ने मेषाङ 
पर चह की थी । राजपूत धीरं ने उस समय अखाउदहीम 
खिरजी फे खुब दातं खर्ट किये थे, परस्य गणित भुररछमानं 
® समरसिंह जी ने युद्ध में बड़ी सीरता पृक्टकफो थी। फे एत्र 
कल्याण सुसरमानों से युद्ध करते हुए मारे गये व मो उना इद्ध शाक 
न हा । | 
{ जिस समयं युद्ध कर रहे थे दससमय उन्हे प्रभ्वीरोल के भरमेका समाश्वरं 
प्ति । पर समाचार सुनकर भी पने छम्य से चिचखित नही हए । माहे 
कि ५१५६ १ क्ते हैः कि प्रवीरा: व महीं गमे थे। उना 
शहाबुहीन र रीता हभ, पकड ८५०५५ फथिराज श्यामशद्ास 
कां मत्‌ ह किं समरसिंहः जी पएष्वीराजॐे समकालीन नष्ट" थे ००५५ 
# सीय प० मे इनसाल विष्ुताप प्या ने हसक, संन एषः शिवा पकं 
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सैनिकं फे सामने राजपूत बीर कव तक ठहर सकते थे, अस- 
पध चिसौड का भाग्य पट गया, महाराणी पदुमावती तथा 
भस्य राजपूत मिखाओं ने अग्मि में क्रूदकर अपने कैमल 
प्रणों का अग्निदेव की आहुतिं देकर धर्मं की रका की 
थी र राजपूत वीरगण छ मास ` तक खगांतार डते 
रहै ये। 

मेवाड़ की खाघधीनता नष्ट हो जाने पर भी, मेवाड़ मुसख 
मने के हाथों में बहुत दिन नद्यौ रहा । अपनी मातेभूमि की 
दुद्‌शा देखकर मेवाड़ के श्षत्ियवीरों की दद्धियों मे खाधीः 
नताके खयि खून उवरू उटा। उन्दने थाडे दिन पौकछठै ही 
अपनी मातुभूमि मेवाड़ मे खाधीनता.को धवजा पताका क्रा 
दो । महाराणा हम्मीरसिंह जी के समयमे जो रष्ष्मण 
सिंह जी से पौरे कर पीद्येोंमें हप है, मेवाड़ पूरी ` ओज 
पर था । उसके पीछे कितने ही महाराणा चित्तोड़ की गी 
पर चैटे उन्होनि नेक सङ्कटो का सामना कस्ते इए, मेवाड 
फी, खाधोनतां की तथा चित्तीडगद्‌ के गौरेव छी वूर्ण रक्षा 








फ़ भाधार प्र क्रिया हे । कविराज श्यामख्दास जी का यह भी मत. हे कि 
म्त्रफविकृत जो ^पुथ्वीराल--रासी" विख्य(त है, यह . असली रासौ नकी 
हे. स्मगीय पंडित मेदेनलाक चिष्णुराल पंङ्यां -स्वगीय छचिराज श्यामलः 
चस जी षे टस मतं के प्रतिष्कः थे ।--~नेवाड के स्वर्गीय महाराणा सर 
फतेसिंहं जौ ॐ समय कचिराज श्यामलदास जी मे मेवाड़ का चरत्‌ इतिं 

हास “चीर भिनद,” क्षिखा था, जिसच्छा ऊक अंश यहां फे सज्नन कीतिं 
सुधौरकं 'यन्श्रारूय सें छपा भी था, पर॑तु न भाषमं इस दतिष्टासं का -छापनां 
मर्यो बन्द करिया शया, छपा हुभा भश मी प्रकाशित नक्ष होते पाया 
हमारे मेधे के वतमं भपीश्वरं महाराणा सादेवःसे प्न हैषियै इस 
इतिहास को प्रकाशित करकः इतिष्टास ` प्ेमिर्यो के" सौतु कै निवारण 

करकेको पा कर्‌ । छेखकः ;' ( 


म 
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की थी । अनेक विपदो से धिरने पर भमी वे अपने कर्तव्य से 
च्युत नहो हप थे । महाबीर हम्मीर के सौ घषं पौषे राणा 
करम्भाजी ने मेवाड़ की वचिरेष उन्नति की | पराज्ञितशघ्र का 
पददटित करना दही वीरोकोा शोभा नष्टौ देता है, मरेकेा मारने 
से ष्या बहादुरी है ¦ हारे हुप शश्र के साथ दयपूणं व्यः 
हार करना भो सश्च षोरका कतंव्यहै। रणा कुम्भाजी का 
चरित्र भी पेसे देव भाव सेमरा हुमा दहै । उन्होने कितनी षी 
चार अपने बैरियों के छक्के डा दिये थे, गुजरात ओर माङषा 
देश के मुसखमानें को रणक्षेभमें से भगा विया था । परन्तु 
फिर भी उन्हने अपनी सरण में अये इये बेरियो के साथ 
अच्छा व्यवहार किया । सणा कुम्भाजी के सामान देवभाषसे 

भस हआ चरि बहुत ही कम मिता है । 
यह्‌ बात नह है फि चित्तौड मे अन्यास्य देशों भौर मारत- 
चषं कफे अन्य प्रान्तों के समान कुक करङ्कः भौर कुरूङ्कार 
उच्पश्नन हप ां। चित्ती में मी समय समय परकुलाङ्खार 
यौर कपूत सन्ताने हृ है, उनके खे काय्यीं को देखकर 
कष्टना पडता है कि परत्मात्माकी भीपेखी श्च्छा धी कि 
च्विलौड.के गीरव की रक्षाहो | क्योकि मेषाडके इतिहास के 
मननं करने से पता लगता है कि जव कमी व्िन्तोड मे प्पकाध 
ङ्रु कङ्क भर दैशग्रो्ौ उत्पन्न हो भी गया है तथं विशौ 
से अधिकांश राजपूत बीरों के हदय में अपने के गौरथ 
को रक्षाकाही भावरा । पेसा कमी नहीं हुभाकि पक 
वो कुर कङ्क के पीडे, विड के सबके ही सव रोग अपम 
देश सेशशरुता कर चैट हों अथवा सेने के राख मे सपन 
रभू. केय परध्रीच्ला कीषेषी में जकङ्वा विषः क्र 
अह्याण कुष्य जौ के ही कुलाङ्गारः ककर सुज - उक्थ 
स्सिदि जी हये ये| कुटषरक उदयसिंह जी ने. भवषे ` पिप, 


मेवाड़ का संक्षिश्च परिचय ओर पृववत्तान्त १९ 
अहाराणा कुम्भाजी का विषदै दिया था। जिससे कृम्भाजी 
का चैहान्त भा) 

पित॒घातक उदयसिंह ने कु कार तक मेवाङ्‌ की राजगहौ 
छ तथा वाप्पाराचर के पचित्र सिंहासन का कुछ दिनि कष 
रूकित अवश्य किया था, उदयसिंह के समय में सेवाङ्‌ काः 
राणां करम्भा जी के परिश्रम, वीरता ओर बुद्धिवल से जो गौस्व 
अप्त हुआ था, उसका बहुत ही हास हुआ । पर चित्चौड्‌ के 
राजप्रत मुखरमने के समान न थे, निन्होने अपने पिताक 
कोद करनेवाङे ओर भाश्यों की हत्या करनेवाके ओौरङ्ग्खेव 
का साथ दियाथा। राजपूतगण अपनी मातभूमि कौ दशा 
देखकर चिह्र हा गये, महाराणा कुम्भाजी के जेठे कुमार 
यमल जीने उदयसिंह से चित्तोड़ के अपने हस्तगत चछर 
 -खिया । उदयसिंह मुसरुमान बादशाह से सहायता के दिके 
पाथना करने का दिद्धो मये ओर बादशाहकोा सहायता द 
उपलक्ष्य में अपनी बेरी व्याने का प्रण भी किया। परन्तु 
राजाभों फे राजा, महासजाभों फे महाराज, सम्रारों दे 
उच्नार जगवो्वर कामंजुर न था कि सिसोदिया वंशा 
करंक खगे । घाप्पासवलख का पचित्र वंश अपवित्र हो, 
धिचीड कौ मान मर्यादा नष्ट षा जावे । बस उद्यसिं 
ज्योद्टी बादशाह से अपनी येरौ वेने की प्रतिश्चा कर फे चला, 
स्यो उक्ष पर चिजरी गिरी । भानो परमात्मा ने मेवाडके 
णाभक्ी इस परतिक्षा की रक्नाक्मी कि “हम कमी अपनी 
टी प्ुसखमान वाद्शाष्टो का नहीं दंगे" मेवाड़ के ईतिदाछ 
मं फेली फेसी घयर्दाओं को येख कर ही कहना पडतादहैकि 
यष कष्टात्‌ सोक है कि जो धमं की रक्ताकऋस्ता है उख 
खी आर भराष्छम शीहेसेरे। 

यणा र्यस॑छ के ख्य में मी मेवाड़ अणनी पुर श्छ 
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पर थां । पर भारतवषं फे आदशं, उच्च आदशं अहुत कुछ 
अद्र युके थे । महाभारत के मष्ासंभ्राम के पीठे, भाई भार 
भरे जो चार्डाटिनी पूर प्रचित हेगद थी । उस चाण्डारिनी 
शूट ने शरयाणा रायमर के तीन पुत्रके ष्वयर्मे भी स्यान प्रस्त 
ष्ट लिया था । जिष्छके फारण उस समय मेषाड. फी विशेष 
उक्ति नष हे सी । 
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राणा रायमरुजी केतीन पुञ्चथे ज्येष्ठ पुश्र बार फे साथ ख्डुनेवाठे 
सांगा या संभ्रामसिंह भे दूसरे पथ्वीराज तीसरे जयमरू । संग्रामसिंह वीर 
शान्त, शोर गम्भीर स्वभावे थे। पृथ्वीराज बडे पराक्रमी, साथ ही 
उत्पाती थे । ज्येष्ठ पुत्र श्ोने के कारण संग्रामसिंह राजसिंहयस्न फे उरा 
धिकारी थे । पृथ्वीराज रौर सम्रामसिंह मे पारस्परिक गडा राञ्य फे 
यि हुला था, जिससे संभ्रमरसिंह भाग गये थे । इसपर कद्ध होफरं राय. 
मरू ने. एथ्वीराज को अपके राज्य से निकार दियाथा। पृथ्वीराज शी 
खरता. के सम्बन्ध में इतिहास मे बहुत सी आश्चयंजनेक धटनाये मिखखी 
है । कते हे, एक वार चिन्तौड के द्रधार मँ मावा वेश फे बादशाह का 
कु सेवक लाया धा राणा रायमर उससे बड़ी सादगी से षातश्वीतत कर रहे 
ये | पभ्वीरःज को सेवक फ प्रसि अपने पिता सयसरू का यहु वतव बुरा 
गा 3 ने सोष्यने रगे छि सिन रायमरू अ फे पिह्ता राणा कस्मा ने साष््षा 
के दुह दो छः महीने तक केव में रसकर छोड़ विया था, शी $ 
यन्न रप्यमरु बादशाह के सेषक से हस तरह नश्रता से घासे श्वर शैः है । 
यह विचार कर भपने पिता से बादशाह ४ सेवक से बतुष्वीसं करने की 
संवादं की, जिसपर राथमरं जी ने कहाः-- ४ 
, परष्वीराज { भात्‌ चड़ वादशा फा कैद करनेवाला होगा पर सुभः 
छो सपना राज्य भेशान। है । बस हसी पर पृथ्वीराज दुरथारं से वड विथ + 
ऋत्यनी सेना इक करके मारवा पर चदाह करदी शौरे धादशाहई का शेव 
कैर ॐ भनि षिता के घरणों में रलं दिया भौर "धाः "सिः नी! 
इस माङवीदास से पथो कि यह दोन है! हसं. भाति सेवैनेविता की 
पवङ्विकिकातितर दां जोर काद्रोगह के शकः महीन सक - वैके रक 
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भृ "निन =-=" "वि" भि पक "-ि--० "द "० "वि -स--> सि “प हिन पोको पि = अनि> =-=» `= (देकः "र 
कितने हौ इतिहास रेखकों नैग्रोसदेश को कतिपयः 
महत्वपूणं धरनाओं के ठेकर आकाश पाताङ एककरः द्विथा 
दै । परन्तु खोज मौर तलाश की जाय तो भारतवषः ऊेरति- 
हास मे एक से पक बदुकर महत्वपूणं घटनाप दुह है! दिया 
राम कोात्रतस के कारण अभिमानदैतो इस गये बाते समय 
मे आज मी भास्तमाता का रसाणा रायम्‌ के कारण मस्तक 
ऊचाहै। यदिन्रतलने अपने पुञकोान्यायकीरक्षाके लिये 
छर्‌ फिर उसे आदर पवक ड दिया, जि समय का इम यह ब्रसान्त 
छि रहै हैः उस समय भारतः अरने प्राचीन आदर्शो से बहुत ऊढ गिर 
श्वुका था । परन्तु उत बिगड़ दरार्मेभी राजतौ में जापसमें जो खडा 
गड होते थे । उनफे बरृतान्त सुनने से ज्ञात हेता था। कि वह भारतवषं 
के किरि सुब्रणे युग था। प्रग्बोराज ओर उनङ़े चाचा सुरजमरुजी के पर 
स्परिक युद्ध का हार पद्कर चकित ओर स्तम्मित हिना पड़ता है । सुरज+ 
भल भोर पृथ्वीराज में चितोड़ की गदहीके ख्परि खड़ा हागया था दिव 
भर एथ्वीरान ओर सरजम दोनों में सृप्र युद्ध हभ, पक दखरे की सेना 
खो मुभे दुद्‌ अन्तं मेँदोनोष््रो सेनाभों ते रभि हिजाने के कारण 
युद्ध बन्द्‌ श्चिया लोर विश्राम रने कगे । उसं समय प्रष्वीराम ओर सुरज 
ममे जो व्ताङाप ओर भिखन हुभा थः वैसा शापरद अन्य छिफी देश्षदे 
शति्ासमें देखने में नही अतह । छडृदेष्धो चुशने के पीछे पृष्वोराज 
कषपने काका सुरजमकरु सके पास गये । भोर पडाः---राकाजी अब्र आवद 
चाष केते है !' म्रजमर उस समग्र घाव सिरा रहै थे । सूरजवरः-- 
^बेया-! घुमा देखकर सुफे बहो खुशी इदप लिप घावक्षूलगये है, 
ससश पीछे परथ्वीराज ते भेजन मांगा ।काका भतीजे दोनों ने -साथ सेएजव 
किया । कते समय शष्डुीरा्च ने भपने हाकारः इभाः पान भ्यो 
खा किया भौर ङ्कृढ शका भी नोः की। हरे रास सुशह अपने काङासे 
युद्ध करते जर उसी विन युद्ध समक्त करने डी पत्रि करे -खले गये । 
दूषरे द्वित फिप् युद हुमा भोर युदहो चुने के पीठे चाचा मती 
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दिनि == "दि -= "~ = न्मिि-= पि "प -छि-५ ~= "व "पि == छदि `+ वि ति~ भे -+ 0 कि । क | 
प्राणों का # दण्ड दिया तो राणा रायम्‌ नै, न्याय ओर 
अर्म की रक्षा के लिये अपने पुत्र फे प्राणघातक को सोने के 
डे ओर वरनौर का राज्य पारितोषिक स्वरूप दिया † शङ्क 
रेशड के एक राजकुभारफा एक जज के जेर शण्ड दमे पर 
अद्री शतिहास रेखक ने इङ्कलेण्ड के उस समय के भधौी- 


अयो रोदनाय व निोनिदक-त = आजयो भिये म 


रिरि चैसे हे मिरे कि मानो युद्ध इभा ही नष्टीः था । अहा ! षड भारत 
चष का कैसा सुन्दर सुष्ावना समय था । कनरु टाङ्ने इस घटना शा 
अपने इतिहास मे उस्लेख करके निम्न टिप्पणी लिखी हैः-- 

^ [६ श्भा] अण्ण पह फमााहाःऽ 80 (पऽध्ठा$ 5 एष्टा 
१० € २९.१७, 0 ०65८1796 प्ल पल्ल एलफल्ला ट 
४२] पा८16 800 7€द0िल्ण्-- पणव 10 ४06 वल्ल्मऽ 0 
अप्र, ए6€ा7803, 31766 € 0 ग फश्रा--(८न, ०५८. 


ॐ जब रोम में प्रजातन्श्र राज्य की स्थापना हषे थी तव कलेतिनियस 
का सतीजा भोर श्र.टस का पुज रजासम्न्र राज्य छे नष्ट करने भे भभिथुक्त 
हषे थे । करेसिमिथस ने अपने भकतीमे फो उचित दह सैक्ुछ कम दुन 
देमा चाहा पर घ.रस ने अपने पश्र को शणदड की भाश्षा दी । रेखक 

¶ लीरा नाम पक पठाम ने राच सुरता छा रार्य टोकादोड छीतं 
स्था था । सुरंतान की पुश्री ताराधती वड़ो रूपवती भौर धीरांगना भौ } 
उमे पये. पिस। का राज्य द्ुषने छी कठोर प्रसक्ता की । राणा दमभ 
के पुभ्र जयमरु तारवतौ फे गुणों भौर रूप फी पर्धासा सुनकर उससे विवाह 
करने को तयार हुभ्रा । राव सुरतान ने जयमश का यह प्रसाय स्थीकार 
किवा प्र कहा परे हमारा राञ्य सुसलभार्नो फे हाथसे शुद्ध दो तथ 
कमे सारा तुमको देंगे । जयमरूने भी पटार्मो के हष से रव सुरान षे 
रक्ष चदान को प्रसिक्त कीं ' परन्तु अपनी परतिश्षा परणं करने फे पहरे ही 
किर की रेना चाहो था, धं हंसी पर कै होकर सुस्तान मे जयम 
कैसी था 1-उंस' सरथं राणा रायम॑रु के. लेठे बेरे सथाम क 
की भधर ‡-। च दूरे बैरे ध्वी णा शम घे रिष्टा किध धौ 





मेवाड़ का स श्िप्त परिचय ओर पूषंवृत्तान्त २३ 
भ्वर का मुक्तकंट से प्रशंसा की : 1 परन्तु हाय ! अपने प्यारे 
पुत्र के बध पर णा रायमङ ने अपना करेजा पत्थर सेभी 
भारी ओर कडग करै, पुच्र के घातक के प्रतिजो असीम 
उदारता प्रकर की थी,ःउसकी बहुत से श्तिहासो मे नाममान्न को 
भी चचा नदीं है । 

राणा रसायमल के पीछे संप्रामसिंह जी ने चित्तौाडके 
राज सिंहासनं को सखुशरोमित किया था “यथा नाभस्तथा 
गुणः"--जसे संग्रामसिंह जो कानामथा, वैसे ही वे गणो 
मे अरौकिक थे । वास्तव मे संत्रामसिंह संग्रामसिंह दी 
ये । उन्होने समरक्षे् मे समय समय प्रर अपनी अरौकिक 
बीरता का पस्चिय देकर राजस्थान भर को मुग्ध कर चिया 





केवल एक जयमरु ही उन के पुत्र मौक्ञेद था । परन्तु अपने पुत्र के घातक 
से बदरा नही किया , जंयमरू के मरने पर उम्हुने धेयं धरकर गम्भीर 
भाव से यही कष्टा ;- ` "निसने लडकी फे बाप की दञ्ज्तलर्ेनी षष्टी,साभी 
उसरी पसि दशमे, उसेजो प्राणदण्ड दिषा गयां है वह उचित 
हो दैः ।- रेखक 
‡ इङ्गलैड ॐ इतिहास फी घटना यह हैः-"हङ्खरेड का एक बादशाह 
स्यात्‌ जिसका नाम (पल फ) पांचर्वां हेनरी था, दीक २ इस समय 
याइ नही जाता, युवराज र्ते समय बद्धा उत्पाती था । एकवार युषराज 
समय, जज गोसाहन ने उसके एक साथी के किंसी अपराधसें जेष्ठ 
काचं दिया । इस पर गुस्से मे आकर युवराज ने जज फे सुह पर्‌ एक 
थप्पड़ मारा । जज ने सकरा बिचार न करके कि वष युवराज हे उसका भी 
जेर ष्छी सज्ञा दी । जब बादशाह ने इस घट॑नौ के सुना तो जज भौर 
पुषराज दोनो ष्टी प्रशसा की । कहते है जब युवराजं पाचवे हेनरी के 
मामं सै" बुश ` हुभा तव वह उस्र जज से जिसने. उसके युषराज 
रहते समय, सज्ञा दी ची छ भी नाराज्ञ नक्ष इजा! छिन्मु सके साथ 
गपपशीर होने ॐ फरण जच्छा वतव किया । 
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था । उनके समय में समस्त राजपूत सामन्तगण प्क ष्टी. 
चिज्ञय-वैजयन्ती के तख इकटर हये ये । भारतघष फेः सिये 
वह .विरक्षण समय था ! (हथिनी सो रक्ष्मी विचर इत उतं 
भोका खाय--कवि के उपयु्त शब्दों के अदुसार--िष्टी 
के राजसिंहासन के लिये मुसलमानों के कितनेष्टी षंशोंरमे 
पारस्परिक भगड़े होचुके थे ओर ष्टो रहै थे तुगखुक, सय्यद्‌ 
सिकुजी, खोदी ओर अनेक मुसरुमानी षं श, महाराज्ञ युधि 
चिर तथा महाराज पृथ्वीराज, राजधानी शन्द्र्रस्थ ( दिङ्धी ) 
मँ अपनी ङीला दिखा चुके थे । उस समय तक राजपृतों नै 
राघ्रचिष्टव का साथ नहं दिया था, उन्होने दिद्ी के बाद्‌- 
शाह कौ आधीनता स्वीकार नष्टं कौ थी। उस समय तक 
राजपृतगण सेनै चदी के खोभ मे अपनी प्राण प्यारी जन्म- 
भमि की स्वतन्त्रता बेचने फे लिये तैयार नष्टौ हये थे । उख 
समय तक राजपृताने कः क्चधिय चीरा नदेश द्रोहिता का रीका 
अपमे माथे पर नष्ट छगाया था । सरुषो शताष्दी के आरंभ 
मे जिसं समय स'प्रामसिह मेषा फो राजसिंहासन पर 
विराजे ये, उस समय शष्रा्टीम रोधे, दिष्टो फा बादशाह 
था । ` इसी समय मुगरूराज्य की सङ समने बारे धाषरः के 
मारतं चर आक्रमण किया था | 

जावर अन्यान्य आक्रमणकारि्थो के समाम्‌ कैषष्टे धन 
दौरत के लूटने षी ्टी श्च्छा नष्टौ रखता था । किन्तु उसकी 
म्त्वाकश्चि अपने राज्यं फो जड जमाने भौर उखैः विस्तार 
करनै्षी थी | सेदोवंश का सौभाग्य' सितारा उस समय 

डका था। पानीपत के सदान मै पम्राह्यीम रोष अर 
वाञुद मं, युद.इन ग्या. । विजय रश्मौ इतराहीम खोदी 
रुद. ज्रयः पद्‌. परसन्च, दोग्छर उसको जयमास्सा. पः 
नां ! आआबर ते टीदी वं पर .बिङ्खय प्राप्त कयते ह गमते. 


मेवाड़ का संक्षिप्त परिचय ओर पूववृान्त र्थ 
के विस्तार करने को चेष्टा आस्म की श्धर राणा सं्रामसिंह 
जी मी बाषर की करतूतों से गाफिर नथे। उन्होनिदेखा कि 
इस समय तनिक भी निश्चिन्त रहने से समस्त हिन्दु राज्य 
यवनो के पदाक्रान्त होगा, बाषरसे क्डने के लिये तैयारियां 
करने लगे । प्रथम युद्धम बाबर श्राणा सांगा जी से परा 
जित दुआ प्रे युद्ध में सुराल सेना के धुरे उडङ़ग्ये थे । 
राजपूत सेना की बीरता देखकर मुगर सेना बड़ी हताश 
हु । पर बाबरउन मके ङालोंर्मेसरेन था जो असफ 
खता प्राप्त होने पर निराशा के सागर में गोते खने गते है । 
अथवा हतचुदधि होकर अपने उदक्य से मुह फेर रेतेहै । 
परदिली बार युद्ध में सफङ्ता प्राप्त न होने पर उसने फिर युद्ध 
का खानी राणा सागाजी भी सच्चे क्षक्निय वोर की भाति 
आाबर से मुक्रावरे को भगे बहू । 
प्यारे पाठको | जानते हां किदस देश का भाग्य क्यों फूटा 
है १ अनेक वीर ऊकालो के होतेष्ुये मी हमारी भारत मात 


॥ 





& राणा संभामसिंहं जीणा दूसरा नाम राणा सगा था--रेखक 


† “साघु सराह साधुता, जती जोखिता जान, रहिमन साचे प॒र की चरी 
करे" वसान, ,-टीक ही हे बावर ने अपने जीवन चरित मे राणा सांगा की बी 
सारी किसी हे । राणा सांगा ने मालवा गुजरात तथा अन्य स्थानो के मुसल्- 
मानु से भटारह वार युड कियाथधा । सभी यु्ोमें राणा सांगा फोजय 
भराप्त द धी । उमफा समस्त लीवन वीर धम पालन करने ही मेँ बीता था। 
वीररतै पाम करमे हौ मेँ दनकी एक रख, एक हाथ भ्नोर एक पैर नष्ट होगये 
थे, परन्तु तवं मीषे भ्पनेन्रत पे टले नही । उन्हेनि परतिशा कीधीकि. 
अदशही सेमा परभिनय भाप्त किये भिना कमी श्रपनी राजधानी चित्तौद मे 
महीं प्राङगा । यहु प्रतिशा करके वे पहाड़ों मे श्रे ग्येये। परन्तु एस परतिहा 
फे धोड़े दिम पीष्ठे ही उमक्रा देहाभ्त हो गया, जिससे उनकी यह मनोकामना 
पूणं नहीं हो सकी-रेलक ।, . , 
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के चैरोमे पराधीनताकी बेड कैसे जकड दी गर थी? श्सं 
देश के अनेक ॒कर्करक ओर भारत माता के अपने कपृतों के 
कारण ही न ? जिस सम्रय राणा सांगा रके मुकषाषरे के 
खिये आगे बदरे उस समय बाबर ने सन्धि का प्रस्ताच उंप- 
स्थित किया । राणासांगाजीकी भौर से रायसेन कारा 
सखुददी तोंघर सन्धि कौ बात चीत करने रगा भौर षष 
विश्वासघाती देशद्रोही सखहष्ी तोंचर षाबर से मिरू गया 
जिससे दूसरे युद्ध मे राणा जी हार गये। अरेकूरुकरकी 
नराधम !! सलहदी तों वर !!! तभ जैसा कपूत भारत माता की 
कोख में उत्पन्न न हुआ होता । तो इस देशका इतिहास ही पररा 
सखा जाता । परन्तु विधि फे विधान को कौन रोक सकता है । 
इ्स युद्ध के थोडे दिन पौङेही महाराणा संश्रामसिंह् उपनाम 
सागाजी परलोक फा सिधार गये जिससे हिन्दू जातिषी 
धिश्ेषतः राजपूतों की, मेवाड़ के क्षन्निय वीरो कौ स आशापः 
भि म भिर गई । राजपूत जाति अर मेवाड़ भूमि अनाथ 
शो गर । 

संप्रामसिंह की मृत्यु फे पीर मेषाड् राभ्य मे बहुत फु 

उरः फोर हए । जिनका यहां सिखने की आवश्यकता सी है 
कवर इतना हौ कष्टना प्रयातत है कि सागा जती फे पीड उलप 
द बेटे रत्नसिंह ओर विक्रमादित्य ने बारी शारी सेकु घर्ष 
सक राज्य किया था। रत्नसि'् धीरः ये अपने पिता कै राज्यं 
मेँसे पक अगुरु जमीन भो बाबर अथवा साखा के षाद्‌- 
श्राह के टाथ में नो जने दौ -किम्तु वीर होनेके साध ही साथ 
भूत्व ह क्छ उजङड्‌ आर क्रोधो मीये । श्छोसे बूदी फे # 
= क हद फे राव सुरनमल जी से रत्सि जी ॐ भगडधेका करयं य | 
अनगं के धान राजा सारगदेव केदो सुनियां थी एक र्ब 


॥ 


खी के स्याही थी । दूसरी बढी फे राव पूरणमसं `क । इत स्मि दोन 
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राव सूरजमरू का पक घरू भकगडेके कारण मारकर आपभीः 
उन्म फे हाथ से मारे गये । 

विक्रमादित्यमे चीरोंकेयेम्य केर गुणन ये। गजरात 
खे बादशाष्ट ने दुसरी बार चित्तौड फा विष्वंस किया था) 


पारस्परिक अत्यन्त भीति थी । परन्तु वी रीति दोनो ॐ लिये विषमय ` 
फस उत्पन्न करनेवाली हषं । कषते हैँ एक समय इ"दमी के राव सूरजमरू , 
जी चितौडमेसोारहेथे, बष्टां पुरमिया सरदार ने हंसी में एक तिनका से 
राव का कान गुदगुदा दिया । राव जी अचेत से रहे थे, चौककर उट बैदः 
भौर अपने खाङ़से पुरचियाा ष्टं मार डा 1 पुरविया का खड्काः 
प्रणमे अपने पिता का बदला ठेने का अवसर हद्ने र्गा मौर राजीः 
फ़ कानराषजी के विरुद्ध भरते रुगा। एक समय सूरजमरू नी अपनी 
ससुरारू गये धे, वहां बड़ी साली-राणा जी की रानी भी मोज्ञद थी राण 
जी की रानी के अनुरोधसेतीरसे एक पारत सिंहं का मारगिराया । इस 
पर रावजौी की साली का बड़ा अच॑भा हुजा । चितोड़ प्हंद कर राचजी 
कमी सारी ने जपने पति राणाजी से कषा । राणाजी ने समस्त इत्तान्तः 
अपने पुरधिया सरदार पए्रनमरू से कषा । अवसर पाकर प्रणमल्ल ने यह 
ही पदा दी किंरावजी ने भापकी रानी जी से मिश्रतार्गाठ ली हे। इस 
जहम मे आकर राणा जौ राषजी फे प्राण रेने का उतार होये । वे स्रज॑ः 
भख जीके मारने के विवार प्ेनूदी श्राये श्चोर उनसे शिकार लेखने फे सियिः 
कहा । दूसरे दिने राणा श्नौर राव दोनों शिकार खेखने गए वहां राणाः 
लोर हम साथियो ने राच पर धावा क्रिया जिसमें राध मारे गये पर राके 
मरते मरते राणा भोर उसके पांच साथियों की जानक्षे ली । कहते है जनः 
एक भोकर भे राव सूरजमस् की माता पसे नकी दस्यु समाचार कहा 
शंव राव षी मातामे बदरे जोरसे कहाक्ति मेरा नेट भकेला ही मारा गणः 
ह? कोरे पुत्र लिखने मेरा एध पिया ह भका नष्टं मारा जा सकता रै 
जेसे ही राव बर्तन कहा वैतेदीस्तनों मसे रेषे लोर से दष की धार 
निकली कि जिसं प्रतथरं पर्‌ दूध की धार दपकी वह पत्थर हो टृट गया । इतने 
भेँहीराव की माताकें समाच्वारे पिला ङ्कि राव तै मरते मरते राना सहित प्क 
दम्यो को मार दिया हे"--क्षेलक 


२८ महाराणा प्रताप 
उस समय राजपूतगण भोग विखासी भौर डरपोक राजा 
कौ आधघीनता कै अभ्यास्तौ न थे । विक्रमादित्य भपने क्षत्रिय 
वीरो के किसी तस्ह से प्रसन्न नदयो कर सके । प्रसन्न फरना 
तो'दूर रहा उरखा अपने कर्मो से अपने राजपूत सस्यारो को 
नाराज्ञ कर दिया । जिससे गेवाङ के सरदारों मे अनबन हो 
गयी थी । इसमें सन्देह नहौकिघर की फूट जगत में बहुत बुरी 
हातौहैवैरियेंकोधरकीषूटसेखाभ उठाने कषा अवसर मिख 
जाता है बस इस पट से चित्तौड फा सदैव के दिये, अपने 
भाघीन करने से मारवा ओर गुजरात कै मुसर्मान बादशाष््‌ क्यों 
ष्वूकने खगे दोनों ने मिरुकर मेवाड़ को बाट ठेना चाहा था । 
परन्तु चिक्रमादिस्य से छाख अप्रसन्न रहने पर भी राजपूत धीरो 
ने.चित्तोडगदु की रक्षा फे लिये अपने प्राणों की आहुति दो 
भौर चितौड़ मे दूसरा शाका # हुभा । 
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* शाका उसे कहते दँ कि जव राजपूत लोग निरा होकर केसरिया भागा 
भष कर श्रु से एड़ने जाते है । उस दशा में राजपूत नादं भरग्नि मे कद्‌ कष 
मणो की भषति दे देती है । स भोति पल्ला शाका भ्रहाशरीन सिकनी के 
समयमे हुमा धा | दृतय शक्रा यह हृश्रा, इस शकेम भारदह हजार ललनां 
ने ग्नि में कूद्‌ कर अपने पमं कीरश्ा क्ती थी! राजमाता जवाहरमाईं ने दष 
युद मे षड बीरता दिखलाद थो, वहु कष पहन कर यु स्थल्में पहु गरं 
थ में सलवार लेकर मुषशषमानों से स्वयं युद करने अगो श्नोर ५५ वीरो $ 
-खटताहित के लगी. पुतद्मानो को तोप क! गोजा रलमता जवाहिर भाटक 
शएसोर में सगा जिसे युद मेँ दक देहन्त हो गवा । इस युद में प १ दुज्ञार 
शुजपूत मारे गये । यह्‌ शाका समर्‌, १५३० होये हा भा । नुग दयि की 
भता करैयती ने देस. कि गुड मे जिर भाद मारी गद तथ यह विप क्म 
िःकड वन स्योनः राजपूत खन्न के स्पशं म करे धमिन मे. कव्‌ छद्‌. भरे 

के रमक के दिये सलपृत रियो के एत्ताहितंकिया था ५ गृही. के राजष 
भे इस युढ मे सच्छौ वीरता दिका थी । वेड .1. ,, व 
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कुछ दिनों के खिये चितोड्गद्‌ उस समय समुखरूमा्नों 

चे हाथमें चला गया था परन्तु यजपूत वीसेंने किसीन 
किसी तरह से उसका फिर उद्धार किया । राणा विक्रमादित्य 
का राजग से हटाकर बनवीर को गही पर बिटलाया भौर 
यष्‌ साह खदरी कि जेष तक उदयसिंह बडे न हों तव तक्ष 
अनवीर राज्य करं । अनैघीर पृथ्वीराज का दासी पुत्र था। 
उसकी श्च्छा हुई कि उसके रहते इष चितौड़ की राजगु 
पर कोद न बैड । मतपव पहर उसने विक्रमादित्य की हत्याः 
की पीछे उसमे बारुक उदयसिंह को भौ मार डार्ना चाहा 
खनवीर फे पेसे खाट विचार को देख उदयसिंह ,कमी 
धाय नै, जिसका नाम षन्नादासो था, अपने स्वामी पुत्र, राजः 
पु, चितोड के उतराधिकारी, भावी राजा की रक्षा करने 
छी टानी । पज्ञाने उदयसिहजीकीरक्षा कै स्यि ज्ञो ऊख 
किया था, उसने उसका नाम चित्तौड़ के इतिहास मे मारत. 
धष के हतिहास मे, नही नही संसार के इतिदास मे सदैवके 
सिये नदे अक्षरों मै अङ्कित कर दिया । को ¦ जानते हो !! 
अपतत स्वामी ओर राजपुर फी रक्षा कफे सिये, उस अवरा नै 
अपने किंस आर्मिख बरु का परिचय दिया था ?उस अच्छा 
मे जिस भाति सबरु हव्य हकर आत्मोत्सगं का ज्वलन्त 
उदाहरण उपस्थित पिया था, वैसा उदाहरण संसार की 
$श्नलिशीखु जाति के श्सिष्टास मेँ बहुत कम देखने मे आवेग । 
पन्ञा ने राजपुत्र उदयसिंह को एक टोकरी मे खुखाकर पूर 
पीं सै ढककर पक नाई से का करि श्से अमुक स्थानमेंरे 
ज्ञाभो सौर उव्‌यसिंह फे स्थान मे प्राणो से प्यारे अपने पुजा 
फो. रा दिया । जब बनवीर भाया तब अशुद्धी का इशारा 
अपने बेटे फी आरः कर दथा । बनघोरः ने पश्चा दासी के पुत्र 
को, उदयसिंह समभ्हकर बध कर डाला) पन्ना की आंखोके 
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सामने सदैव को उसका दोपक चुकगया । अपने पुरा कै मारे 
पजने पर, उदयसिंह मारे गये कष्टकर पक्ला उच्च स्वर से 
रेने गी । पन्ना को रोते देखकर ओर उदयसिं्ट जी के मारे 
जाने का समाचार सुनकर रनचास में हाहाषार म गया) 
इस भाँति उदयथसिं् फी रक्रा हु वेचारौ पल्ला मे अपनी 
आंखों के तारे, दुखारेका चधदेखा। जाओ ! पन्ना !! जाभो !] 
गजब तक संसार है तघ त्क तुम्दासी अनन्तकीसिं रहेगी । 
तुम्हारे यश की विमर ध्वजा पताका फहराती रहेगी । 
`तुम्हारी कीतिं की माला जपी जायगो । तुम सरीखी उशत 
-हृदयों के खयि ही ( १ ) कवि कहता रै:- 
^दुज्ञे फे हितप्राण दैः करै धर्म प्रतिपाङ । 
को फेस (२) शिवि के बिना, दूजोदहैया काट ॥ 

कहो ! पाठक !! क्या चित्तौडगह को, मेवाङ्भूमि को 
अव भी सच्चा तीर्थं न कष्टोगे ? मला सखो सो सद्य इससे 
ग्बटकर कौन सा पचिध्र सान होगा, जष्टं धर्म भौर देश षध 
-शक्षा के लिये आत्मत्याग फे पेसे उदाहरण मिरे है । भव्य 
चष्ट भूमि हैः जहां पश्चा जेसी उक्षतहदया दासय जन्भ केलीं 
ड । पचि हजार घषं से खगातार अनेक विपश्ियों के अगि पर 
भी हिन्दू जाति जो थध तकः जीवित है षद केवल पल्ला वाकस्ती 
जैसी सियो के सारण हो । 

पन्ना ने यनेक स्थानो में उदयसिंह का खिपानेष्पे चेष्ठा 
की अनेक खानों म उवयसिंह को आश्रय देने षी प्रार्थना की 
यरलन्तु कं मी आश्चय नह भमिखा । नीर के इर के यरि 
किसी के भी उदयसिंह का अप्रने यह रखने फी हिम्मत महं 
म सवि हुं एक कल्लर के शि पमे प्राणौ को देकर रसकी श्वा की 
ऋि.+ सेकः - `. ~ 
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ह्व अपने प्राणो सहाथ धोने थे, जो बनवीर 


कद च्करिमीर मे पहुंची ओर ऊुम्भमेस दुर्गाधिपति 
ने"्धरमडस्बी आशासा से आश्रय भिश्चा माँगी । अपन्ते 
माता कौ आक्ञासे आशासा ने उदयसिंह के अपने यहं 


क दो भौर अपना भाज्जा कहकर उदयसिंह का प्रतिपालन 
रने लगे 


भला कदं गूदड्ीमें भी रार दुपे है कीं अभ्ति मी 
चों मे छिपने से मुप सकी जैसे आगकी जरा सी चिन 
गारीमीर्देकेदेर में नह छुप सक्ती है वेसे दी उदयसिंह 
भी छप नहीं सके । धीरे धीरे उद्यसि'ह प्रगट होने रगे ! 
सभी को पता ङ्गा कि सं्रामसिह के वंशधर जीते 
जागते है । उदयसिंह का पता पाते ही कमरुमीर में अनेक 
राजपूत इकट्ूा होने कगे । मेवाड़ के बहुत से सरदार कमख्मीरः 
मे शकट हुये, स्वनाम धन्य शासा उदयसिंह को 
सरद्‌ारों फे हाथ मेँ देकर निश्चिन्त हये सरदार राण 
कमलमोर दुगं मे उषष्यसिंह के राजटोका खगाकर अत्याचारी ` 
खनवीर को बाप्पाराघर के राजसि हासन से हटाने की तयारी 
करने रगे । दुःख सुख समी बातों का अन्त दोता है बनधीर के 
सत्याचारों की सीमा समाप्त हो चुको थौ । सरदासों के भय 
से # अनबीर मेवाङ््‌ छोडकर दक्षिण की योर भाग गया 
सन्‌ १५४२ मे चाप्पारावू की राजधानी चित्तौड्‌ पर उद्य 
सिंह छा अधिकार हुआ । यही उद्यसि द-- हमारे चरि 


नायक प्रताप्रसिह के पिता है, इनकः समय मे मेवाड़का 

८५५ तंशघराया श्ट, इस पिषय में अगे परिच्छेदो 
ङ द इषस दस कमु है न्ड जर भरर & 
भोरे राजा--इसी अनकीर के वंशज 


(उकं परिद प च्छेद) 
जन्म शआमीर भेवाङ को परिस्थिति 


बारुस्यापि रवेः पादाः पतन्त्युपरि भूश्रताम्‌ 


अर्थः प्रभात कारु के बार-सूयं के फिरण रूपी पैर पदा 
के शिरः पर हौ विराजते हे । 


विधाता कौं छु उररी गति है । प्रायः देखा गया है । 
कि कपूत के सपूत मौर सपूत के कपूत ्टोते र्ते है कीस 
सेजिसकोद्ने को जी भो नहीं चाहता है, खुन्दर कमर 
उष्पक्न होता है जिसको खसे ही नेष प्रसन्न टो जते हे । 
भौर जिस प्रदीप से अन्धकार दुर होता दहै उस प्रदोपसे मी 
मल्ला क्था उत्पन्न होता है १ कारा काजरूः जिसकी एने को 
जी नीं चाहता । जिसको छते टी हाथो मे काछोख ङग 
जाती है जमी कहना पड्मा है किथिधिकी छ उरूरी गसि 
दै । चिधि की इस उररी गति ने मेवाड़ षै इतिहास में भी 
अपना पेसा ही परिचयदिया है। सरणा सांगा कफे उदयसिंट 
धेसे पुर हये जो मेवाड़ फे राजसिंहसन के योण्य न चे। 
पिर उदयसिंह के पुतापसिंह असे पुत्र हप जिनको आञ्ज 
ओ मेवाड़ की भुव तारा कशा जाता है तमी सो कहना पडत षै 


0 


कि विधि फे विधान को कौन योकच् संकता है दष््षी यति 


महाराणा श्रतावरिःः कहे; करते -पिकरिः यदि केर भर 


जस्म भौर मेवाड़ की परि्खिति ३३ 
दादा जी राणासांगाकेषौचमेँओर कोन हीतातो मेवाङ 
खी एेसी अधोगति कभी नष्टोती ! मेवाड़ के चित्तौड दुगं पर 
कभी विदेशियों की ध्वजा पताका न फहराती, वास्तव सें 
महाराणा प्रतपसिंह खा कथन ठीक ही था । 

उद्यसिंह--बारह वषं की अवस्था में गही पर चैडे । 
जिन राजपूत सरदारों नै कमरुमीर मेँ उदयसिंह के कपाख 
, मेँ राजरीका शिया था उनमें कारौर के सरदार शोणिगुर्‌ 
मुख्य थे । शोणि गुखका वंश सदेव से अपने कीर श्रत पाटन 
करने के लिये विख्यात है । उन्होने उदयसिंह के साथ अपनी 
ख्डकौ का बिवाह्‌ करने का प्रस्ताव उपस्थिति किया। सब 
सरदार ने सुकूकर्टःसे उस प्रस्ताव को स्वीकार किया । 
अतपव उस प्रस्ताव के असार शुभ मुहूत में शोणिगुरु की 
पुच्ी के साथ कमख्मीर मे उदयसिंह का बिवाह्‌ हुआ । 
अतपच बिवाह के कड वष पौीकेउस शोणिवंशीय महीप- 
पुत्री फे एक पुत्ररत्न उत्पन्न इअ । उस्रं समय यह कैन 
जानता था कि पक यिनि यह्‌ पुत्र. रत्न महासयणा प्रतापसिं् फे 
माम से मेवाङ् भौर राजपूत आति का हौ नदीं घत्कि समस्त 
भारतबषं का मुखोज्वर करेगा । 

शुष्क पक्ष की दितीया के समान बारुक प्रताप की दिन 
दूनी ओर रात चौगनी काम्ति भौर तेजस्विता , बदृनै ङ्गी । 
खसो महाराणा उदयसिंह के चौबीस डके थे । परन्तु 
प्रतापः भीर उनसे छोटे रुखके शक्तसिंह खाथ षी साथ खेखते 
कूदे थे । वनो भाद्गो में आपस में रडक्यनमें द्यी विरोध 
भष होने ऊणा । घास वात मेँ विदेश भाव पटने खगा जिसका 
दा. मयङुन्स-परिपाम इ । परस्पर की विद्धेषान्नि नै. आभे 
चलकर मेवाड़ षी ` स्वाधीनता को प्पुकना चाषा था । प्रायः 
अन्वपन मे, कोम इलूय 'एर जो संस्कत जम जते है वे बड़. 

चै 


२४ महाराणा प्रतापं 

पनमें भी दुर नहीं होतेह । फौन नहीं जानता किकौरव 
पारधं की बाद्यावस्या की विद्धेषाच्नि ने शी महसमिास्त 
का महासंग्राम मचवाया था। फोन नहं जानसा कि सीम 
ओर दुयोधन की बचपन षी सागर ने कुरक्षं मे कुष्ेराम 
मचा दिया था । कोन नौं जानता कि कणं ओर अज्ञुन के 
रखडकपन के देष भाव ने मष्टाभारत फी महासमराभि मेँ 
घीकीी थ ती कछोडने का काम किया था। उसी विद्धेषाभ्नि 
से प्रतापं भोर शक्त का हृद्य पक दृसरे के प्रति जरर्शाथा 
जिसके विषय मे इम अगे लिखेभे। परन्तु उस समय का 
भार्तवषं आज करका सा भारतवबषं न थाडउस समय भाश्तैं 
वषं से क्षत्रियत्व मिर नदौ गया था । आजकल को भांति मेज 
पर रक्खे हुये चाक्र से क्षत्रिय उरते नह थे आज कलक 
भांति उस समय कर्मयेागशियों का कर्मयोग षुरफामं पर 
वक्तता डने अथवा अखबरे मेँ रेख सिखने में ही समाप्त 
नर्द होता था ओर बहुत हा ता फिसी समा सेसाद्से 
कासंगटनकर्लेनादही क्रियशीखता की सीमा नहं थी।खस 
समय की शर वीरता केवर गरे फे फःाड़ने मथा केश्षनी कै 
धिस्ने मेँ ही समाप्त नहीं होतो श्यी । उस समय संच्ये धीर्तेका 
खेर तषार था । खारक प्रताप भौर शस भी संखूषार्सै हौ 
खेखते थे । इस समय के शतिहासं फी यहां पर दक साधा. 
रण सी धटना उद्ध.त करनी है जो असाधारण प्रतोत होगी । 
{जसको छनते ही शस समय भी प्राण यं उवे है। धटनरं 
ग्रह है कि एफ दिनं पक तलकतर नयी कनकरः आर शी प्रता 
मीर दत के पिता पक्ष मोटी रस्सी म॑याकर उसष्णी धरर 
शरीः" परीद्ख क्रमे के किये हं रहे ये । फर प॑ षषं के बाकी 
ऋरसिंह, से स केला गयत शिः साख स्स्खी पर तषार करी चार 
` जन्यः क्ते , अथाः कल्य शरः सोने. ख्य सषि.जो. तवत 





जन्म ओर मेषाड की परिखिति ३५ 
युद्ध क्षत्र में अगणित नरमुण्डोके तनसेजदा करने के दिये 
मेगायी गर है क्या उसकी जांच कच्चे सूत के धागे पर षी 
जायगी ? बस हृदय में यह चिचार उठते दी षारुक शक्त सिंह 
ने उस तलवार का अपनी उङ्कली परः आधात किया । तलवार 
के आधात से षारुक शक्त की उडी मे सेरक्तका कवारा 
छटने खगा । पर बाखक के मुख पर नाममात्र को भो ओष 
का ङुष्चण प्रतीत नहीं हुआ वह प्रसन्न मुख दर्पस्य नेन से 
रक्तं की धार देखने खगा! भारी चोर के छखगने पर भी 
उसको आंखो मे से आसूकी एकवद्‌ भी नदौ टपकी । पास 
मे खड़े हुये सभी साग चकित ओर स्तम्भित होकर बाखक के 
सुख की ओर देखने लगे । अरे ! यष्‌ क्या पच वषका कारक 

` आर यह दारुण साहस !!! परन्तु महाराणा उदयसिंह को 
खारक शक्तसिह के इस साहस पर अत्यन्त क्रोध हुआ । उन्न 
ऋोधित होकर आक्षा वो कि इस ऊुरुकलङ्क षारुक का 
सिर अम तन से जुदा कर दिया जाय परस्तु पास में खड़े हये 
सरदारों ने जेसे तैसे सममा बुभ्हाफकर महाराणा उश्यसिंह 
खी का क्रोध शान्त किया | परन्तु उदयसिंह जी की भविष्य 
वाणी सत्य दुर, परतापसिंह जैसे मेवाड़ के नीं नद्य भारत 
कै मुखोज्वरकारी हप, वैसे दी शक्तसिं्॒मेष्राड के छुर- 
ऋरङ वेशब्रोदौ ओर जातिद्रोही हप! कोषे कोई इतिहास 
रेखक यह भो क्ते है कि शक्तसिंह की जन्म परो से कड 
निद्धास्तिह्मा था कि बह मेवाड़ के लियः फरङ खूप 
गे, शी के उदयसिंह उन से विरक्त रहते ये । इस कार्थ 
ही उन्हनि शकसिंह के सिर उतप्नने की उस समय जहार 
ची । जो कुठ हो उख समय श तसिंह के जीवन क्रो रुष्ठा इर 4 
जिस खमयं धताप ओर शकत दोनों रालकुमार इस तस्ड 
च्छं भामेद्‌ प्रमद्‌ में जीन व्यतीत कररहे थे, उख सखम 


1 महाराणा प्रताप 
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देख्लना चाहिये कि मेषाङ्‌ को क्या दशा थी ? आशये! 
पारक 1] अश्ये 1]! उस समय वाप्पाराव की गही प 
राणा उदयसिंह जी विराजमान थे, पर उदयसिंह जी में 
मेवाड़ के राणा होनेयेभ्य कोदगुणन थे । वे षीर धमो 
भूकर विलासिता भें फंसे हृष थे षे पक वेश्या कफे परेम 
न्धे कंसकर अपनी षश परस्पसगत मयादा को कात मार 
चुके थे । उनको सपने राज्य की खघ बुध छख भी नटी 
रही थी । 
इतिहासं के पाठकों से यह अविदित नहो ह कि राणा- 
सांगा की श॒न्यु के थोडे दिन पीछे ही उनका प्रतिदधन्द्‌ौ बाबर 
मौ श्सखाक से चरु यसा था । घाबर के उत्तराधिकारी 
हमायू' कौ शेर शाष्ट॒ के कारण अपनौ सट्तनत तक से हाथ 
धोना पडा था) बड़े बड़े सङधे फा सामना करके हुमायू ने 
अपना खोया हु राञ्य पाया था । उस समय राणां सगा 
के समान फोर तुर बीर मेवाडङ को गरी पर्ता तै समस्त 
` भारतघषं मे मपना अखण्ड राज्य स्थापित कर ठेसा परण्तु 
जेषाङ़ क्या समस्त राजपूताना नी नष्टो समसत भरसे 
मे उस समय रेखा कोई दूरदर्शी मदुष्य नह रहा था । श्सी से 
राला की उक्षति का मागं परिष्छल होगया धा । हुमायू के 
प्रे अकबर भो १२ वर्षमे ही अपने घाप के राजसिंहास्षन 
चर चैटा यदि अकषर भौर उदयसिंह फी पारस्परिक तुरना 
त्की जाय तो बहुत सी घाता मे समता मिलेगी 1 भकषर भेसी 
{ऋरुषन मे उक्यस्तिश जो के समाम भेक सङ्कटा का सामना 
षयाः चा । सदेक्र ` विषदं भं कंसा, परन्तु ङ 
श्प सेः उश्चका इत्य सङ्कल हराया । 
अरे पक्ककर भरिरसा भ्यौर सहिष्णुता का 
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न्म ओर मेवाड़ कै परिस्थिति ६, 
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इसलिये अकबर अपने. बाप के राज्य को वदनेवाखा दुभा 
ओर उदयसिंह मेवाड़ को डबोने वारे हुए । 
जिस समय हुमायू बिपत्ति कामारा मेवाङ्‌ में पहुंचा 
चष्ठां आश्रय चाषा तो मेवाडङ् के राजा मल्खदेवं ने उसको 
आश्रय देना तो दूर रहा उसको उखुटा भिरफार करना चाहा 
था । इसका कारण यह कहा जाता है कि सुगो के पकयुदमें 
पर्ख्देव का सयेष्ठु पुत्र राममरु मारा गया था | महदेव नै 
स अवसर पर हुमायू से वह बदरा चुकाना चाहा था। 
मायू उस्र समय मल्लदेव के हाथ न आया, परन्तु साथी 
वहे उस समय की अपने अपमान की बात भूखा नहीं । दूरी 
खार राज्य प्राप्न कस्ने पर हुमायू थोडे दिन केपीङेदी इस 
संसार सेचरुबसाथासो वह स्यं तो मद्लद्रेव से बदत्य 
खे नहा सका पर उसके वेटे अकबर ने बदला रेने की ठानी। 
अकषर की मां ने उसको ओर भी मल्ख्देव से बदला रेनेके 
लिग्रे उल्श्षाह्ित किया । अकवर अपने बाप का अपमान मूटने 
चखान था बस अपनी सेना छेकर मेवाड़ पर चद दौड) 
अजमेर मे उसने अपनी सेना का पडाव डाला । उसने सन्‌ 
९५६२ मँ मरता किर पर अधिकार कर खया । सवसे षष्टे 
जयपुर के महाराज बिष्ठारोमर ओर उनके पुञ्ज भगवानदास 
ने अकबर की वासता खीकौार कर्के पवित्र राजपूत कट मे 
कलङ्कः कगाया था । केवर अकबर को अधीनता स्वीकार कर 
के जयपुर नरेश बि्ारीलाल चुप नहीं हये थे रिन्तु #+उनहने 


कशभ्ब नरेशो ने अपने यष्टा की शद्कियां मुसलमान बादशाह को क्वे 

दे दुर भोरे वमन्छी, ङडूषशियों को पने यष्टा क्यो महम छिमा इख विषय शो रेशर 
बहुत से हिन्बुभों के पक्पाती आर धियक्षी रेखकों ने खिरिया उदृष्दे 
चै । किसी चिक बुद्धिमान ने यह भी अकल छगाया हे छि सुसकमान 
दशाहं के इररे कारश दिनद राजानो ने खुशी से अपनी अ कियोदेदः 


२८ महाराणा प्रताप 
खपनी पक कन्था का भिचा भी अकबर से कर दिया था श्छ 
माति बिहारीरार ने राजपूताने का गोरव धूं मद्री मे भिखा 
विया । बश्यता सखीकार करने ओर ङक देने के फारण 
चिहारीराङ के पुष † भगवानदास मौर भगवानदास फे दक्र 
पुत्र मानसि'ह ने भकखर कै राज्य भ उच्चपद प्राप्त किये । यस्तु 
पहरी बार राजधानी मेँ विष्व मचने से अकवर मेवाड्‌ क 
विना हस्तगत कि ही खोर आया। परन्तु षष्ट चुप होने 
चारा नहं था धीरे धीरे अपनी शक्ति पुष्ट करके पांच घष 
परे उसने मेवाड़ पर फिर चद की, इस बार उसको 
सफलता भी प्राच हुई । जोधपुर, बीकानेर आदि राञ्यों ने 
यी । परन्तु मेरी समभ में हसका कारण यह प्रतीत होसी है कि 
हिन्दु्भो ने सम्भा कि सुखरमानों कौ रुड़की पने यहां आने से धमं भृष्ट 
हेरा । छृतश्ात का उस समय भारतवषः में बहुत प्रचार हो चलाथा\ 
हिन्द राजाभों ने समभा फि मुसरूमानो छो खद्क्ियां भपने यहां भनिसे 
सच एकामयी हो जायगी, इसलिये भपमी शङ्क्या देरूर बरा रारी । 
इसे अतिरि एक प्रश्न यष्ट मो है फिक्यां माङ्म राज महिषियांही 
अरदुशाही घरात मे गदं धी" । भिसी रमवासिनी दासी ष्टी पुत्रियां सजसदहिषी 
की पुत्री ङ्हकरम्याहदी षं । भस्सु शो ङ षहो मयपुर, जोधपुरादि दिष्दू 
मरशों का यह काम निन्दनीय हभा इसमे सन्देह नही" जय सक दतिष्ास है 
यष करङ्कः दूरं नह" हो सकता । श्ूदी के हाङूभों ते भौ मेवादृफे राणो 
छे समान भपनी शशी कमी धादुशषहों का नकी स्याही । उन्होने अकवर 
से यष सम्धि करली भी किम बादशाहको कमी डोला नहेदन्ते 
"~~शेसक 
{ भरमवानदुस दी देरी शकयर एे बेरे, सक्षीम कालो पीछे अशोगौैरः 
क मेदसि से यादशाह इभा, स्याही थी । कहते है, अकवर सुद रात केकर 
सविन ॐे रेकान परं गया था धीर वहां हिन्दु की रीति के धनुर 
चरो कतर भनिनि ` के फेरे द सथ विषा किया । सीम की बहू भत्‌ 





जन्म भोर मेवाड़ की परिस्थिति ३६ 
अकबर को अधीनता खीकार की, इतना ही नहीं जोधपुर के 
मच्ख्देव के ख्डके उदयसिह ने अपनी ‡ जोधवबाहईं का 
अकवर से विवाह कर दिया । माख्वाके राजा ने. मेवाङ्‌ के 
महाराणा उदयसिंह के यहां आश्रय सिया, इसलिये अकबर 
को दष्ट चित्तोड़ पर पडी । 

चित्तो भूमि जेसी बोरे की खान रै, वैसे ही प्रति 
की टीटखा निकेतन है। चित्तौड एक पराचीन नगरहैखोरीसी 
खनास नदी के किनारे पाड पर बसा हा है। चीन की 
दीवार से बटुकर इसके चारों ओर दुर्भेय पाचौीर दहै। 
आजकल भी चित्तोड की शोमा देखने योग्य होती दहै । शदर- 
पनाह की दीवा भी चारों ओर पर्वत के सम्रान दिखायी 
पड़ती है । प्रधान द्वार ^्सुरमपोख या सूयतोरण है। इस 
सोरण कीरक्चाका मार साट्दुम्ब्र दुर्गेश्वर चन्द्रवत सरदार 
पर था। अकबर ने चित्तौड प्रर प्रथमबार आक्रमण क्या तो 
बह सफल मनोरथन हो सका। क्योकि बादशाह अकबर की, 
उश्रयसिंह जी की पियपान्रिणी खी फे साम्ने दार नदीं गरू 
सकी । यष्ट स्री क्चत्नियवीरों को साथ ठेकरः बादशाह की 





भरावानदास खी बेरी के डोरे पर अशरफियां हुटाता आया । भगवानदास 
भे सौ हाथी, कटे तबे घोडे, वहूतेरी रँडी शगुख्ाम सेने वादी के जवाहिर 
के असां, हथियार वतन दहेज मेँ दिये अमीरों का जो चरात्ती थे, हरी, 
शुकी" लाक्नी सेने सूपे के साज्ञ समेत घोडे द्विये । पारकं ने इस किना के 
हाल को पदृछर सम किया शोगा फि भकबर कितना चाङाक र कुटि 
नकि था वह समक गया था कि लब तक हिन्दू राजाभों सेमेरू नटी 
किया स्ायगा, चब हक भारतयषः में सुगर खा राभ्य नही" जमेगा इसलिये 
बह यह सवं चरूाकी चष्ठता था 1 रेखक । | 


‡ जोधवाङे के गभं सेहो अकबर के श्यष्ट पुत्र सरोम का जम्म हुभ्ा 


० :  भहर्साणा प्रताप 

छावनी तक ही नहीं किन्तु बादशाह के तस्बू तक.आक्रमण 
करती हुई चरी गई । राजपृतो की मारके सामने सुसरूमान 
खर न सके ! राणा उदयसिंह ने इस विजय का यश खी 
का ष्टी देना चाहा । इस पर राजपूत सरदारोने क्रोधितो 
करउसख्रीकाद्ीमार्डाखा। हमरे देशे घर्की पफूर्से 
वाहर के शतओं ने बड़ा राभ उटायारै। अकषर ने भी घर 
की अनबन से खाम उठने का सहज उपाय सोचा । उसने 
राजपूतों के घर की अनबन सुनते हौ चित्तौड पर सम्बत्‌ 
१६२० ( खन्‌ १५६८ ) में फिर धाचा क्या । इस बार अक- 
बर अपने साथ बहुत सौ फौज रेकर भाया । मौर चित्तौड 
छा घेर लिया किसी किसी तिहास रेखक का कथन 
है कि अकबरक्ी सेना इतनौो थी कि दस दस भील तक 
म्बी उसकी छावनी पडी हई थी । राणा उदयसिंह ने इस 
समय बड़ी कायरता दिखलायी, वह चित्तौडगद़ छोड फर 
भागा पर राजपूत बीर कायर नेष्टं ये| उनकी विखस-प्रिय 
महाराणा की भोर लाख भभकि शो, परन्तु धि्तोङ फी भोर 
उनकी दह्‌ भक्ति थी । वि्लोड उनको अपने प्राणी से भी 
प्यारा था । चित्तौड्‌ छे गौरव मे प्रत्येक राजपूत थपना गौरथ 
समता था । चिसोड ` फी भप्रतिष्ठा शोना प्रत्येक साअपत 
अपनी अप्रतिष्ठां समभता. था अतपव महाराणा कै मागं 
जाने पर अनेक राजपृत-^फक सिगेश्वर की जयः “षाप्पा- 
शावरु को जय आदि भाकाश गुःजाने षारी ध्वनि करते हुये 
च्ितीड्गद्ष्ी रश्च फे खियि पकश्ित इये । . खगणित रासपूत 
चीरसूयंतोरण की रक्षाके लिये थे । बदुनोर के जयम 
"सखी ओर केखना कै प्ता जी, ( पूत्तया पत्त मी क्ते है ) 
धये । जयमर रार मेड़ता के राव थे। परन्त॒ रेद्‌ कणे 
केः. ककरण उच्थसिह ` उदके! उश््यपुर रे अयि थे + -अयमलं 


जन्म ओर मेवाङ कौ परिस्थिति धर 
ओर प्रत्ता का नाम आज मी इतनी शताब्दियों के बीत जने पर 
राजस्थान के बारुक, बह मौ बड़े आदर केसाथं रेते है। 
चास्तवमें इस युद्धमे मेवाड़ के बीरों ने अपनी स्वाधीनता 
ओर चित्तोड के किक गौरव की रक्षा के लिये अपने 
प्राणों की वाजी र्गाद थी । इस युद्ध मे वहां की सुकोामर 
अखखाओं ने भी अपने अपूषं साहस से बादशाह अकरषर तकः 
केदापत खड कर दिये ये। जिस समय सू्तोरण के पाख 
सल्ूषर के राव मारे गये तव राजपूत सेना की सरदारी 
केरुवा के पत्ताजी का सौंपी गयी । पत्ता जी की अवस्था 
केवरू सेाखृह वष की थी । उनके पिता इससे परे ष्टक 
युद्धं मे मारे गये थे । अपने माता पिता के इकलौते पुत्र थे) 
परन्तु जिस सपय उनको सेनाका भार सौपा गया था तव 
उनको माता तनिक भी चिचत नहो इडं । पहर समयन 
राजपूत मातायं देश ओर धमं के लिये मरना अपना सौभाम्य 
समती थीं । भारतवषं का वष समयपेसाष्टौ था कि जख 
राजपूत मावा अपने पुश्र का युद्धस्य में विद्‌ करते समय 
यंह उस्साष् पर्णं बचन कषत थीं शि" जाओ! षेखा ! जाओ !. 
जीसे रद्ोगे तो खाघीनता भोगोगे ओर मर ग्ये तो सीष्के 
सरा के जाओगे राजपूत माताथो के अपनी सन्तानो के 
भ्रति देश ओौर धमं कीरश्चाके खयि शेते उसेजना पूण शब्द 
हौसेथे । पराजी को माताभी उन राजपूत रमणिर्योमे से 
धीं अपने देश आर धमं की रक्षा के स्यि सर्वंख म्यौछाचर 
करने. तय्यार रष्टती थीं । उन्होने अपने प्यारे पुत्र के वौरधमं 
पाटन करने क खिये सहं आषा दी थी केषर इतना हौ 
नष्टो षश वीरा अपनी पुश्रा ओर पुश्रबधू षरा जोकी 
खरीफ साथदखेकर खयं बादशाह अक्षर के मुक्छादिठे के 
खयि युद्धस्वर मे अरे । सुनते है जिस खमय =.) 


७२ महाराणा प्रताप 
सेना चित्तौड फे निकर पहुंचने रुगी, उस समय इन तीनों 
अषलाओं ने अपने अचूक निशानों से मुगृरु सेनाके धुरर 
उड़ा दिये थे। बादशाह अकबर उक्त तीनों वौयङ्कनाभौ की 
बहादुरी पर इतने प्रसन्न हुये येकि उन्होने आक्ञावो थी 
कि जो कोई इन तीनों वीराङ्कनाभों फो पकड्कर छाषेगा 
वह मुह मागा ईनाम पावे परन्तु उस हुख्छड़ म कौन सनता 
थापक एक करके तीनों शीर रमणियां भूत शायी हु 
अर इस लोक मे अपनी अनन्त ओर अक्षय कफौति छोड 
गङ्‌ । तीनों वौराङ्नाओं की बीरता देखकर चित्तीड़ के वीर 
ओर भी दूने उत्साह से शच्नुओं का सुक्तावला करने लगे । 
अगणित शश्र ओं के सामने सुद्ध भर सजपूत कबं तक 
खड सकते थे, आखिर प्रचण्ड अभि फे समान अपनी तेज. 
खिता दिखलाकर धीरे धीरे भूतलशायी होने लगे । सख 
खं के वारक असिमन्यु ने महाभारत के महा संप्राम मेँ 
कोरयों के चक्रव्यूह मे अनुपम बीरता काः परिचम दे सपे 
यैरियं के करेजे दष्टखा दिये थे । घीर षर अयिमम्युं फे 
समान टी पत्ता जी ने अपने साहस भोर पराक्रम से सुसङ, 
मानी सेना फे षडे षडे धीरो फे एवय क्प दिये ये | जिं 
सरह से प्रचण्ड आधी बहेपेडां फां उखाड़ कर थम आसी 
है । उसी तरह से महाघीर पन्ता जी अपसी सरषार से 
भग सेना फे अनेक बहादुर फे किर. गाजख मूली की 
भति काट फर सन्त मँ मरे गये। प्र राजपूतं बीं ने 
अयना साहस नहीं छोडा “कायं घा खाच्यम्‌ शसोरं धा 
प्रतियम्‌", शस्य का देखना अथवा पायं का साधन श्ल 
श््दान्त के प्रहण कर के छड्ने ठे । ज्यमरू रौर भे 
खग षीः "ृ्छाःका भार अपने उपर लिया । इस मोषप क्रा 
अदकष्टेःखरस्तिनायक भारत के पुष्यश्छोक मद्रम्णा प्रहर 





जन्म ओर मेवाड क्मी परिस्थितिं ४ 
सिंह ने जयमर रारौर की अधीनता मेँ अपूवं साहस ओर 
चीरता से युद्ध किया था जिससे राजपरूतगण उनके पितष्टः 
का कुस्सित व्यवहार भूर गये । 

इस युद्ध की आदि से अन्त त्क आलोचना करते हये 
कहना पड़ेगा कि चित्तीड से माग्य विधाता रूढा था यद्वि पेखा 
नहोता वो क्या मेवाड़ का पतन होता| वीर ज्यमलने.मी 
अपनी वीरता कसर नहीं की अपने जीते जी चि्तौड का किरा 
चुश्मन के हाथ में नहीं खगने दिया । पर होनी को कौन रार 
सकता था ? एक दिन रात को जयम मशाल के उजारे सेः 
दुर्गं छी बुजोँ की मरम्प्रतकरार्हेये कि अकबर ने जो 
किला घेरे पडा था, उन्हें पहचान खया, ताक करेला 
निशाना मारा कि जयमर उसी जगह खोर गये । दूरदश 
ज्ञयमल ने देखा कि अब सेरा अन्तिम खमय है, बच नहीं 
स्ता ह्‌, कार फे गार में जा रहा हं ओर अव चित्तोड़्‌ भीः 
वैरीषे हाथ से बच नहीं खकता है । तब उन्होने बचे हप 
अपने आर स्ख योद्धा को केसरिया बाना पर्टिनने ओर 
श्नार खोरे की आशा दी । अक्षा देतेही किले का दंरवाज्ञाः 
खुर गया भौर राजपूतगण बादशाहौ सेना पर टूट पड ओर. 
सेना खड करः बीरगति को प्राप्त हुई । # नौ रानियां, पाच राज- 
कुमारिया, दो छोटे राजकुमार ओौर बहुत खे सरद्‌ारों क. 
सथ ख्यां उस समय जघ राजपूत छोग केसरिया बाना पहन, 
किख का फारक खोकर बाहर निके धे, अग्नि मेँ जरुकरः 
मस्म होगे । चिसौड़गट्‌ में यह तीसरा शाका इभा । 


% सरदार के अतुरोघ से चिसौड़ फे पतन के पूवं ही प्रतापसिंह तथा 
कुछ भाद्मी युदधकषेश्र से उदयपुर चरे गये थे ˆ यदि प्रतापसिंह उस समयः 
उदयपुर न जाते तो राजस्थान का कमर खिष्टने से पिष ही सुरद 
सालो । - रेखक 
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यह युद्ध केसा भयानक हुआ ष्ोगा, उसका केवरं राड 
साहब के कथन से दी पतालग सक्ता दहै फि जघ मरे इुप 
चोरों के यज्ञोपवीत तोक्ते गये, तष तौरु मे ७४॥ ( साद्धे 
चोहत्तर ) मन हुए । किस्म किसौ का अनुमान है कि उस 
समय मनचारसेरकाहोताथा ।खरचार सेर का ष्टी सद्ी। 
पर पक जनेडः पक तोरे का भी रकला जावे तो रुगभग 
पच्चीस हज्ञार से अधिक आद्रमी इस युद्धं मे कारु के गा 
मे गये । इस धरना को सदैव स्मरण रखने के लिये भक्षर 
च आश्ञा से ७४॥ चि्धियों कै छिफाफे पर लिखा जाने ङ्गा । 
इसका तापय्यं यही दहै कि जो कोर किसी दूसरे की चिद 
यदेगा उसको चित्तोडध्वंस का पाप ररोगा । भार्तवं के 
प्रान्तों मे थोडी बहुत अभी तक यह प्रथा जारे। 

अकबर कौ चिर अभिराषा पृण हुई, चिन्तीडगद्‌ उसके 
दस्तगत हा । पर उस समय चित्तौड में रक्लाष्टीक्याथा 
चित्तीड नगरी श्मशान पुरी षनी हुई थी, जनन्य थी । 
-अाद्शाह अकबर ने एेसे जनश्ून्य श्मशान चिष्सौड्‌ नगरी परः 
अधिकार प्रास्त किया । चहि चिसौड भमशान पुरी हो चदे 
जनशरस्य नगरी हो पर # बादशाह फो बहुत दिनों की छाङसा 
चित्तोड गढ़ को हस्तगत करने को पृण हु । 


छपज्ञाव के प्रसिद्ध विद्वान, डाक्टर गोकुभचम्त्र एम? ए० पीर एण 
षी० के 126 गााञणिपवप्जा ० अतऽय" नामन पुस्तकं से 
सात होता हे कि अक्बर चित्तो दुरं फो जीतने के किये इतमा उत्सुक 
था, कि उसने सरहिन्दु के भगवानदास खश्री नामक अपरे एक विश्वात- 
पत्र क्मेचारी को सिक्लो क गुरु भङ्गद्‌ कफे पास यहे प्राना करणा दे 
पये, मेज कि चि्तोदुगद्‌ अकवर फे हस्तंगत हो । शुर उस समथ अामक्ी 
न्तके पे छते दुये ये, उन्होने कहाः--ज्योह, कए का चक्र धपते स्थान पर 
वेट जयमां स्यो चिरदगदृ निज हो जावेगा" शायद्‌ सुरु चिक्‌ 


| 


+) 


जन्म भीर मेषाड की परिख्थिति प 

जिस अकबर की प्रशंसा में श्ति्टासकारो ने आकाश या 
पाताल के पुरु आंध दिये है। उस अकबर नै चित्तीड्‌ पर 
विजय प्राप्न करके अपने पाषाण हदय ओर नृशंस सभाव 
फा परिचय दिया । उसने चित्तौड नगरी पर बड़ बड़े अत्या- 
चारः किये । नराधम, पापी अलाउद्ौन खविरूजी ओर मालवा 
के बाद्शाष्ट ब्ादुरकेहाथसेजो राजकीय चिन्ह बच गये 
उन सबका भमरियामेर अकबर नै किया | देवाख्य ओर 
मन्विरों के कङश आर शिखर यवनो के पैर तरे रौदे गये! 
चित्तीड की सुन्दर अद्धाछिकापए' ओर पवित्र मन्दिर गिराकर' 
जमीन के बराबर किये गये । जिन नगडा की ध्वनि कोसों 
तक पष्ुचकर गिहछोर नरेशं की महिमा प्रगट कर्ती थीं 
जिनकी ध्वनि से मेवाड़ के बैरियोंका करेजा धडकता था। 
जो बहुमूल्य दीपचक्ष अपने विमर प्रकाश से +भगवती चतु- 
भुजा के मन्दिर की शोभा बदृातेथे ओर जिन सुस्दर किबाडें 


हसिहास्र को नष्टं जानते थे, तव ही उन्होने एेसी बात कषम थी । हसमे 
सण्देक् नष्टी' छि जरूबर एक दुरदशीं ओर बुद्धिमान बादशाह था तथापि 
यह कतिपय सढ्‌ विश्वासो से नही" बचा इभा था । यद्यपि वह जपने सिर 
लु १९ घे के समान भपनी टोपी मे समस्त दैसादे सेण्टो की तसवीरं केकर 
न श्रुता था, परन्पु इसमे किसी प्रकार का संदेह नही" कि वह्‌ आपत्ति के 
समय मे सदायता की याना के खयि साघुभो तथा पवित्र मन्विरां तक 
पहा रता था । यह ष्टो सकता है कि उसने ञ्वारास्खी के मन्द्र ओ ` 
हिबुके प्रसन्न करने तथा अपनी भोर मिलने के कि मरम्मत ऋ हे 
परम्नु यहे बात असन्दिग्ध है कि द्रषेशों तथा दरगाह मे यद समयेापयागी 
राजदीति फे कारण द्चश्द्धा नष्टः दिखाया करता था) देखो चवारीस 
फरिश्ता का ४२० .देज जिसमे श्चास होता हे छि वह सनेकष्रार निज्ञम 
सुरी भिया त्था सुहनुदीम चिश्ती कौ दरगाह तक पैक यश्रा करः 
गथा था। | |  ,, | | । 
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खसे चित्तीड के घडे बड़े दार चमक दमक रहै थे । उन सषफो 
अकवर अपने नवीन नगर अकबरावाद को सज्ञामे के लिये 
-छे गया था परन्तु श्ख तरह से राजकीय चिन्ह का मरिया- 
-मेर करने पर भी अकबर जयम ओर पत्ता फी वीरता को 
नदौ भूला । उसने दिद्धी मे अपने राजमहल के सामने जयम 
सौर पत्ता फो हाथी पर चटी हुईं पत्थर छौ दो मूतियां अमा 
रखी थीं । ठीक दही हैसञश्चं शर्मा खी कन प्रशंसा नहीं कर्ता 
दै ! सच्चे शररबीर के सामने उनके शपरओं को भी अपना 
-मस्तक मूकाना पड़ता है । 
आद्ये । पाठक !! आदये !!| मकबर फी करतूत तो देख 

च्यु अब उदयसिंह जीकी भो सुध रेनी चाहिये । जब 
अकवर चित्तौड़गढ़ घेरे पड़े हुये थे, दोनों ओर से रणचर्ौ 
का लास्य वृत्य हो रहा था । तष उदयसिंह ने दैखा कि अभी 
युद्ध की समासि नहीं है न माद्यूम अमो कितने दिनि मौर युद्ध 
दे । यह विचार कर उन्होने चिङ्‌ छोड दिय, परे उन्मि 
जाचिपाङ नामक ख्थान में गेहरों फे यहां आश्रय जिया । 
पिर ओर भी दक्षिण अरावली पषंतश्रेणी के मथ्य तें षदे। 
वहां उन्होने कदे घषं पष्ठरे एक सरोवर भौर सुम्दर भवम 
` नवाया था उस्र सरोषर का नाम्न पडा धा--उदयसागर 
भौर उस महर फा नाम नचोको । उस जगह जाषर उद्य- 
सिंह ने आघ्रय सिया था--सी लिये षह खान समस्त 
-मेवाड्‌ की राजधानी हुई, पीडे उसां साम उव्यपुर पडा । 

, उक्थ टना भर्थास्‌ निरौड्‌ पर्ल के पीडे उदयसिंह 
खरे. चार वषं भोर कथे चिशोड में उनका राजेव, सख 
पमानः सोर राजवेभव था पर युः रूष छइ होमे पर. आ 
-दाकमीरदव ज. था 1 धीर केसरी प्रसापर्िंह उदयपुर भे म च 
"कर कमरसीर में रहना पसन्द करते ये । उद्यसि'ह अरि भकः 
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प्रतापसिहकी ओर स्नेह भौन था । ससार भी केसी 
अदभुत घटनाओं से भरादह्ुभा है, प्रायः इतिहास मे देखने में 
भाया है कि जिन सयजङ्कूमारों को उनके पिता राज्ाओंने स्नेह 
की द्र्िसे नह्देखा है, उन्हे समस्त ससार ने आदर भौर 
स्नेह की दष्ट से अपनाया रै। कोन नहीं जानता किं ब्रह्वाद्‌ 
को उसके बाप राजा, हिश्ख्यकश्यप ने ष्या क्या यन्त्रणायें 
पदुच्छने कमो चेष्ठायं नहो की थौँ। पर आज प्हाद के नाभ 
पर ससार मेाहितदै। ध्ुवज्ीके पिताने उनको कब आद्र 
कीद्रष्टिसेदेखा था, पर अजससार के बहुत से मचुष्य 
उनके नाम की माटडा जपते हे । शिवाजी मष्टायाज अपने 
पिता के कष छाड्रे, दुरारे थे ? पर अपने पिता कै रुलछकारे 
दुतकारे शिवाजी महाराघ्र्‌ देश में से यवनो के राज्य को 
उसखराङ्‌ पराङ्‌ कफे हिन्दुभां को ध्वजा पताका फषरा कर 
संसार में अपना नाम अमर कर गये । । यही दशा मशाराणा 
प्रतापसिंहं की हुड, जो अपने पिता के स्नेह भाजन नेः खे 
डौ अपनी अरोकिक बीरता से आज भी समस्तं मेवा कै 
नष्टो नही समस्त भारतवबषं फे पूजनीय दैव होगये है । किये 
पाठक ! प्रतापं अपने किनि गुणों से इतना उश्च खान पष्ठ 
कर गये है १यदि उन कारणो के द॑टने की श्च्छाहो तो आश्य 
अमरे परिश्छेदों मे देखे । जिससे पता रगे कि आल भी 
तनी शताब्द्यां बीत जने पर भी प्रतापसिंहं क्यों पूजनीय 
ह १ भास्तमाताके एक सै एक योग्य पश्र होनै पर भी श्रलाप- 
सिंह ओः शुर गेाचिन्दसिह आदि, महापुरुषों के नामः पर 
यौनभ्वः से हदय मृध्य कथो करने ठकगता- दै ? इस कौत को 
जामते ही न हनी कन्सेषे तो. एकवार सच्छे । अपने हदय 
से हस परल कमं ऊसरं कृती ए कि प्तपसिंह का. नाम मेहित 
करने बति क्यो ष्ैः ` | 


सर परि 


रभ्य पाष्ति 


“हे कुर त॒म को राद, 
सिर अचर छव फिर है ।> 
| ( हरिश्चन्द्रे ) 

सन्‌ १५७२ मै गेलक्ुण्डा नामक स्यान सें ७२ षषं की 
अवस्था मे मेवाङ् फे अधीश्वर महाराणा उदयस्िं् फा 
देहान्त भा । उस समय मेवाड की कैसी वशा थी; से ऊपर 
लिखा जा चुका दै । वास्तव मे उदयसिंह नाम मेषी कुरवेषं 
माद्धूम होता है । बादशाह अकषर के समय मे रासस्पानसे 
षौ उदयसिंह हये, पर दोनो ही कुक करङ्कः हुये । महाराणा 
उदयसिंह फे समय मे मेषा का पतन हुभा यौर मारवा 
ङे ^मेरे राज्ञाः उवयसिं् मे सकषर फी दासता सीकर 
रके ओर उसको भपनी बहिन जोधा को ध्या करे बाध्‌- 
शाह के सारे षनने के कङङ्कः का रीका अपे मत्यि रगधाया + 
अहाराणा उव्यसिंह मरते समय पक भौर ओरी ` राजपूत चं 
पश्स्परा, छोकाचार आर शाद चिरद्धं कायं करा गये सताः 
की, उ्तराधिकारी विधि को राककफरः पुरानी शुद्र समातन 
ञ्श के मेर. कर अपनी छोरी प्यासे सनी फे कमार अनमर 
भमि धनारि च्छी बना गये, उर्थस्िंदली के घोबीख छङ्के 
29 श्रील, कडकाः में से अगमः सथ में छोटे ये भौर महषः 
` शणो प्रतापसिंहे सथ से बडे ये। इछ जिया सेः किद्‌ बलः 
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राजसिहासन मौर राजमुङकट प्रवापसिंह का था । परन्तु 
नही, उदयसिंह ने इसका कुः विचार नहीं किया । वे अपनीं 
प्यासी छोरी रानी के परेमपाश मेँषंघे रहने केकारण कुर 
म्याद्‌, विवेक, बुद्धि, लोकाचार ओर शास्नो के विधान आदि 
सभी को बिसजंन कर चुके थे । उन्होने जगम को उत्तरा- 
धिकारी बनाकर अपने पुत्रों मेँ नया कगड़ा खडा कर दिंया। 
मेवाड़ मे मी यह रीति है कि पक राजा के मरने पर दूसरे 
को गही हो जाती है । एक भोर तो राज परिवार के लोग कु 
पुरोहितो के साथ शोक मनाते है । सरी ओर प्रजावगं उत्पने 
मकानों कपी सफाई करती है, अपने घरों को सजाती है भौर 
दूसरी ओर नये राजा का अभिषेक होता है। “ णह 1 
१८३०, 1.0 11८ € 10&''-- अर्थात्‌ “राज्ञा मर मया 
पर राजा युग युग जिओ“ इस कहावत के अनुसारः मेवाड़ का 
गाजसिंहासन भौ राजा बिना खाली नहीं रहता है । बस इस 
नियम फे असुसार हौ जब उदयसिंह जी का भन्त्येष्टि सर्कार 
होरा था। तब कुमार जगमर गहरी पर बैठे । जगमरू की 
क्या माद्यूम थाः 1४2० 27000968 ६ 000 0180568 
मष्य अपने विचारों फे पुर बोधता है पर. परमेश्वर ठाद देका 
धै । “मेरे मन मे भर कतो के मन ओर अचरे जगमणूको 
क्या सबर थी कि दख उपयुक्त . काकवत क अनुसार उसखक्त 
माम्य मे रजसिं्ासन का खख बद्‌ ही नह्य है । जिस समय 
यम सजगद्ी पर बैठकर अपनी चपरता की सीमा भरकर 
कर रहे ये उस्र समय स्मशान भूमि सें कुड भर ही प्रस्ताव 

हो रहा. 

उवयखिंह चषि अपनी वंश परम्परा को.मूढ गये, चै 
से "कत्वार्‌ अरर शास विरुद्ध कायं कर गये है पर राजपूत 
सदार वंश परस्परा ऋी शति को रोकाचार ओर चर्म को 


५० महाराणा प्रताप 
भरे नष्टौ थे । राजपूतगण सुसररानों के समान नहो थे कि 
श) हजहां फे सच्चे उत्तराधिकारी दारा भौर शिकोह को मारकर 
उसका छोटा भाई भौर ङ्ज दिल्छी के तङ पर चैट गया भौर 
किष्लीने चं तक नदीं कौ । राजपूत सरद्‌ारो को उदयसिंह जी 
का यह कायं पसन्द्‌ नीं भया । काङासधिपति शाणिगु 
सरदार को उदयसिंह जी का यह्‌ अनुचित कायं बहुतदही 
खटका घह भपते भानञ्जे प्रताप कोष्टी गही पर धिररुनेक्े 
चयि श्यप्रथे भौर मेचाङ फे प्रधानमन्त्री, चूङधावस ृष्णसिंह 
से पने रगे कद्ठिये आप बड़े पुत्र भ्रतापके होते हुये छोटे युज्र 
अगमरु को गही दिराने के लिये कैसे सहमत ोगये भापके 
रहते हये यदह कुमन्धरणा केसे टुं ! आपके रहते हुये यष 
कुधिचार केसे हा १ आपने इस न्याय विक कायं का क्यों 
अनुमोदन कर छया । रावने कालाराधिपति शोणिुख कै प्रशन 
का हंसक्र उस्र दिया । यदि अभ्तिमि समययोगो को 
कु पथ्य सेवन की इच्छा हो तो उसे कौन रोक सकता है । यदि 
अन्तकारमें रोगी दूध मागेतोउसेदेनैमे हानि होक 
इतमा ककरः राव थोडी देर फे श्ये शप शो गये पीठे फे 
खगो कि चिग्तीड्‌ के राजसिंदास्तम फे सिये मेने भापके मज्ज 
प्रतापकोही खना ह निश्यय मानियिशा कि प्रताप के रदते 
हये मै मेवाड़ का राजसुक्ुटः किसी दृसरे के सिर पर महीं 
दैख सदुगा मँ प्रताप के पास दी सद्धा दोऊंगा । 
धर यह बात लीतहोहीरही थी, उर जगमरूराजाओी 
कमि गही पर वैठां हुभा धां । प्रतापसिंहे अपने पिता के 
ग्यषहार से दुःखित हकर घोडा कसे षर मेवाङ छोड़ने की 
तय्स कर स्हेये। षसः शोखमें सरदार > परतापसिंह का 
जाङकेखे राका भर ग्वादियरः के राज्थ्छुत राला फे साशं रातं 
` इण  जकमरु . केः :पास . पहुचे 1 समख. जे उमके पद केः 
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अुखार , उन कौ अस्थ॑ना को सही पर उन दोनों ने ष्टां पक 
कर अगमरु खौ एकं पक शाह पकड कर नोचे एक आसम्‌ श्र 

बिरला विया ओर उससे कदाः- कुमार ! आपने धोखा सशाखा 

है श्स गही पर केवल पुतापिंह के ` अतिरिक्त ओर फिसी देः 
चैने का भधिकार नहं है । पेसा कह कर उन्होने पुतापक्िंह 

कै तलवार बांध दी, सारास्त्रा अधिकारीने पुतापसिंह का 
साजसीवख पदहिनये ओर फिर राजसिंहासने परः बिरखखा दिया । 
यह स है चुकने के वाद्‌ मेवाङ्‌ को पृथा के अनुसार प्रकाषने 
जमीन तक्र सुक कर तोन बार पूणाम विया । चारों ओर सेः 
आकाश के गुंजानेवली भवनि महाराणा पृतापसिंह की अय 

डने गी । यदह सब कृत्य हेते देख कर जगमल चुप दो गया, 

उसने चं तक नहं की । परमेश्वर की भी क्या माया है येष देर 
परे जो मेवाड़ के राज्ज-संहासन की आशा टगये हप था षह 
मोन पर बैठाया गया, जो निराश होकर अपनी जन्मभूमि के 
को सन्तिम प्रणाम फररहा था । षह सेवाङ्‌ का सघौश्वरः इभ्य ¦ 

५५ सो कवि क्ता है कि“ रोते भरे ढेरकाने महर करे तो ष्धेरः 

अर? । 


परि) 
(सथापरि 

श्महेरिया का उत्सव 
बन्धु यष्ट मङिन केष तजि खसे । 

आलस, कन्द तोडः मष याः छन याको येमः उतारे 1 

तस क्तरन न रकुखकल.्बहिं रौं अब हमयो उल अभ्धु०॥४ 

क्रो कर फरो चख केवर पै हदय न अ्टिन तुम्हरे ॥ ` 

तसे तजि ऊपर मखिनक्ता यह कलंक खमे खसे । 

बल्धघु अब चकन को समय रषयो नहिं बेटे कड चिचारो ॥ 

५६. आधक्‌,, अवसरः गये नः मिः हे राख. जतन कटर ्ारो । 

कन्थु अब मकिन षेध तजि; सो ॥ 
~पर माभ इद्धि 

सत्तु ऋतु फे समय मे महाराणा व्रतापसिंह मे मेवा 
का खल सुषदः अपने म्तः पर रसा थ । उस दिनों बहेरिया 
का उरसत्नः निकरः था । सहाष्टणा प्रतापसिंह ते मक्षा 
सथ रोग शिकार सेने फे लिये जङ्कल मे चरं । भोर भगवतीः 
सौरी के सामने बाराह-षलि देकर भागामी वषं को फर वेसं । 
रः आने बारे वर्षं का फराफङ आज फे दिन निशष्यय करं । 
खामन्त सरदार महाराणा की इस आक्षा को शिरोधास्यं करके 
अते घोडे, हथियारों को सुसख्ित करके अङ्करूमें शिकार 
खेरखने के लिये चले । मष्ासयणा भी सामन्त स्षरदारों 
के , खथ चं । आनन्द मे मरे सथं व सेखने रगे । 
समी उपस्थित जन अखेर कै फल पर मेवाङ के भविष्य 
सुक्ष्म का. चिवार करने रूगे } सहाराणा भी अपे 
"सवर्य के इस अवसर पर उत्साहित भौर उष्तेमित करम 
मे ¦ अपने स्वारौ के बहे गम्भीर भौर भौर उत्साह 
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अहैरिया का उत्सवं चके 
पूण शब्दौ मे कहने खगेः-सरद्‌ारगण ! मेवाड़ के बीरे !! स्मरणः 
र्खो फि आज खाराह के शिक्षार पर ष्टी मेवाड़ भाग्य की 
यरोक्षानिभर है । मत समभो कि केवर शान्ति समयमे 
षोडशोपचार सहित धन घोर घंटा ध्वनि करके ही भगवती कै 
सामने बाराह की बलि देने से हौ कास्यं को सिद्धि ष्टौ जायगी । 
माता के सामने बनसूअरोंकाबकलिदेतेदह तो भरे ही दो. 
खेकिन अच्छी तरह से याद रक्खो कि हमारा महाव्रत जो 
चित्तोड्‌ को सखाधीन करने का है वह केवट बन-बारहैं दे 
अङिदान करनेसे नहीं हौ सकता है । देखते नोह षि 
समस्त राजपृताना पापी नराधम मुगृरों से ग्रस्त दा र्हा 
है । मेवाड़ की, राजपूतान की राजपृत जाति की खाधीनता 
इरण हा गरे है । माता भगवती की परम पवित्र भूतिं 
यवनो द्वारा पदाक्रान्त ईर है । भगवती चतुमुजा की सूति 
यनो की टोक्यो से टकराई गर है । इस महेत 
छरने कां प्रयीजन यहीष्टै कि हम स्व राजयपृताने सि सुगो 
की सदैडने की, अपनी प्यारी जन्मभूमि चि्तौड का सुगखों 
चैः हाथ से उद्धार करते षी अट्ट परतिक्षा करं । दिं 
सर् से आज हम वन-~षारहों का शिकार करते है, वैसे ही 
रंजपूतत जाति के शत्रुओं का शिकार करे! महायणा 
सुखारचिन्द से पेसे उत्खाष्ट-पूण शब्द सुन कैर उपसिंत 
समस्त सरदार अ्ण्डलो ने भाकाश गृंजनं चालो यहःष्वनि 
तिः कि नहराणा पतापसिटं 'की जय” “मेव धिंपति क्ते 
ज्य +“ममवान धक लिङ्क की जय” । . तेद॑भन्तैर संजी लीग 
्मखेर तें पर्वते येः असंख्य वी रहीं कां शिकार हा उस दिन 
कै आखर ॐ संकी प्राक्च करके समस्त राजपूतों ने संम 
किय किं अर्चिष्यते: चुः अच्छी ही ब्त छने. वी हिः । सव 
परस्ता पूवक आग्धेष-खेःरोश अर्चे. ` ` -:+ 


न्न 


गङ्ख में भङ्गः 


भसोहदेन परित्यक्तं निःस्ने्ं खलसुत्सृजेत्‌ । 
सदर्थः भातरमपि किमुतान्यं प्रथरजनम्‌ ॥ 
दज के हित प्राण दै, करै धमं प्रतिपार । 
का पसे शिषिकेबिना,दुजादैया कारु) 
--भारतेस्वु हरिश्चम्ड् 
प्रे कह आये है कि प्रतापसिंह भौर शसि; 
शनो मारं ये| वाल्याषस्या में दोनों का रारन पान, खेलः 
इद, शिक्षा दीक्षा, पकी साथ हरं धी) प्रायः बाटो भं 
शक दुस्तरे से सेरु कूद मे षेमनस्य भाषहे जातादहै। चैसे ष्टी 
ययन मे प्रताप भौर शक्ति दोनी मेहे गया धीरे धीरे शस 
देष भाय ते दोनों भाष्यो के ऊपर विरोष एप से अधिकार पराप्त 
ऋचः सिया । भगे खट कर इस देषभाष के कारण दोनी भर 
क दुसरे के शधु घन बटे । | 
सैरिया अस्स के दिश. भतेक राजपूत श्मीरो ने घते 
अद्रो मं घुसत करः बहुत से. शायद का सविकार कर के भदे 
शिला अत्तथःन्नजायहः । वेषो के सर्मने-भनेषः बाराहां का बलि 
च्छ पिर भौर महोस्सख से, सस्‌. क्रं कृतः फट भी अच्छा 
क शभा सक. की + आश्य, जहाण -कसापसिंह पर षी 
क मीस कर्ष धासि पिसमे सिरता अक्‌ 
ऋ गोलो तेद महीं होर क तोकः हे १+'देख 
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परन्तु हाय ! इस महोान्सव के समय पर पेसी दुर्घटना हो गर 
जिस से सभी के प्राण र्या उरे ओर चित्तीड के शत्रुओं को, 
प्रतापसिंह के बैरियों का चह धरना पक प्रकार से सहायता 
पटुचने वाली इर । किसी अशमे यह मो कहाजा सकता टै 
कि बह घटना मेवाड़ के इति्टास के ही परूटने वादी हुई । 

अदर के उत्सव के दिन जिस समय समस्त रातपूत वीर 
मण्डली चारों मोर बारहो के शिकार करने में ख्गीहुदरं थी 
सभी लोग प्राणपणसे यह चेष्टा कर रहै थे कि बीरता 
में कौन श्रेष्ठ र अथवा यों कहियेगा कि सभी खोग अपनो 
अपनी श्रेष्ठता दिखखनेक्ी चेष्टा कर रहैथे। उसो समय 
यष धरना दुष | 

उसी समय दोनों वीर भाता प्रतपसिंह मौर शक्तसिंह 
मेँ पिछला विद्धेष भाव जागत ष्ोउठा। देनं, के बीचमें 
भयङ्कर चिवाद्‌ उपखित हुआ । विवाद का कारण यहेथाकि 
सभी हदय मे भखेर करनेकी लो लगी हदथी समी 
षा भपनी बीरता दिखने मौर यश प्राप्त करने फो खार्सा 
अट रही थी । किसीकोा किसी सुधन रही छोटे बडेर्का 
क मेद्‌ भाव नही रहा । प्रताप ओर शक्त देने भाई एक साथ 
ही शिकार के सिये चरे उन देनेंकेपासहीपक बन बारा 
दिखाई दिया । वे देनं माद राह षो आर रुपके केचारा 
रह्‌ मी अपने प्राणों फेमेह से करिन जज्ञा से शचकर 
मागनै खगा पर वह माग कर जाता ही कहां ए दा महेपिराक्रमी 
वीर्यो के षीचसे भाराह का बचकर जाना असम्भव था | 
अस देके माश्योने पक साथ पको सम्यङीक्र पकं ही 
सपान पर दै फटिन तीर बाराह्‌ कौ मोर ताक कर छोड़ पकः 
तीर बराह कै ` मस्तच्छकोा पार करः गथा । उस तीर फ बेदना 
का अष्कुी खखर सम्दारू न सका । उस तीर के अाधघातसं 
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धरसी पर ठेट गया । ह्य ! बुरी सायत में इस जङ्कली सूर 
का आघातं हुमा था। खस इसी लक्ष्य बैध पर दोनो भाश्यों 
मे खुब तक वितक होने लगा । दोनों आपस में दसी षात पर 
भफगडने खगे किमेरे तीर से बार मारा गया, अत्तं मे यह्‌ 
तक चितकं बहुत बद रया । उस समय प्रताप अपने घोडेकेा 
चक्राकार फेर रहे थे। उनके ष्टाथ मे शानदार घा चमक र्‌ा 
था। दोनों भद्यों हदय को वषी हई विद्धशाचि ममक 
उठी दोनों एक दुसरे का रुककार कर दन्डयुद्ध करने फा 
तैयार हो गये दोनों एक दूसरे का खश्नार कर कष्टने खगे 
 “खबरद्‌ार, पीके मत हटना आमो अमी हम तुम फेसखा करे 
कि किसके तीर से बारह मास गया सरस तर 
से कहकर एक दृखरे के प्राणों के ग्राहक बन यैटे दमो भाश्यो 
का आपस में यह भगडा देखष्छर समस्त खीर मरी चिस 
अर स्तम्भित हो गईं बह यन््रमुग्ध सांपके समान बीर मण्डली 
युप चापदोनों भाश्यों को ओर देशने गी । 
खारीं भर सक्नाटा छा गया, हाय । अख कोन दोनो भाद््यो 
का भगड्ा मिटघे ? कोन दोनों मायो के अशान्त सदहास्तागर 
छे समानं शदयों फो शान्त करे । हाय ! भव सेषाड्‌ का सधं. 
नाश उपखित हृ । शस सरह से समी धीरो फे क्य सापे 
ल्मे, सभी अपने अपने ्य्देषों से शस भगे कफे शान्त 
ष्टो. ज्ञाति ङी पार्थना करने खगे । पर प्रताप आर शाक अपथे 
ते सङ्करप से विच्ङिति नदं इथे । षे धक दुर 
फे प्राणों फे प्राहक घते हुये भे । घे अपने क््नारों पर यद 
प्रस्त्‌ के सश्रान डरे हप धे }.घे अपनी भपनी भुम में ऊक 
षः :वेः। परस्तु जब खर भोर यण्डी मन्ध मुग्ध खथ 
सेः, छस्न शुपन्छ्रप खडी इदं शी । जव प्रताप मौर ग्रतमी 
तीः ले, इरे का विचार न कर्के , प्रक दुसरे के कमो के 
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ख्ेने की तयारी कर रहे थे। तब प्रताप ओर शक्ती रक्षा 
छे लिये कोन आगे आया ? पाठक | उसी ब्राह्मण जाति क्ती 
एक सन्तान जिसको बाबू सेगडइस देशका चौपट करते. 
घाटी जाति कहते है--भगुआ दुआ वह्‌ राञ्य कुर पुरोहित- 
ब्रह्मण था । वह प्रताप ओर शक्त के श्स भयानक युद्ध को 
मिरे के स्यि बीर मरुडलीमें से अगु वना । उसका 
कोम हदय सहन नहीं कर सका कि उसके होते इये 

मेवाङ्‌ का सर्वनाश हो जाय । वह दोनों भादयों के बोचमें 
खडा होगया ओर कहने रुगाः- है महाराणा जी ! हे राज- 
खुमार ! शान्त हो, इस व्यथं के कगडे मे कुछ नही रकला है | 
पर किसीने उसकी बात नहीं सुनी, दोनों मस्त हाथी के 
समान एक दूसरे पर मारा चरने लगे । इस भयङ्कर द्रश्य 
का देखकर राजपुरोहित ब्राह्मण ने फिर उश्चखर से महाराणा 
प्रतापसिंह का सम्बोधन करके कहाः-दुहादई, महाराणा जी 
अरे भदरं ज्जरा तो धीरज धरो। थोडी देर उहसे तो सही, 
मेरी थोद्धी सौ विनती तो सुनो षर महाराणा ने छरुपुरोहित 
की दस बात पर ध्यान ही नष्टौ दिया । कुर पुरो्ितनेदेखा 
कि उसकी प्रार्थना का कुर असर नहीं शआ तब उसने शक्त 
सिंह का सम्बोधन करके कहाः-है राजकुमार ! अरा 
छहर जाओ ? तुम सरीखे योर पुरुषों का आपस में इस तरह 
से ख्डना शोभा नो देता है । षडे भटर से छडना कयः 
चुद्धिमत्ता है । परं बां खुनता कोन था १. रक दूसरे पर 
चमक्च्छरः भारे चरने रगे, कुर पुरोहित ने देखा कि उखं 
की आवाञ्ज बरे कानों पर पड़ी है । तव तो उसने दूसरा 
डी उपाय सेच, बह देने मायो के बीच में जाकर खड 
शो गया ! चह पागङके समान मेघ गजना की माति ऊश्च 
स्वर से, कहने खुगाः-- “क्र तुम देनं माध्यां मे कहना जं 


५८ महाराणा प्रताप 
भाना, न सही । पर यै अपने कर्तव्य से पीङेहरने वारो 
महीं टं ! सवर्गोय दैव गण ! दैनं भाश्यों फी रक्ता करना । 
राजक के सकुशल रखना ! बाप्पाराष की राज्ञगहौी का 
शरव बनाये रखना ! सिसादिया घंश फे राजसुष्टः की मान 
मर्यादा रखना । इनके जोषित रहने से ष्टी मेषाड्‌ की रक्षा होगी, 
भुगरो फे ्ाथों म से चित्तौड का उद्धार होगा। नहीं भाव 
षिद्धेषान्नि का परिणाम बड़ा शोचनीय हगा। भरे शिद्धै- 
घाञ्नि बुभ, त्‌ अव घुभे विना नहँ रहेगी, तू रक्ती प्यासी, 
सो मेवाड़ फे राजकुमार का स्तन चूसकर ठे श्स ब्राह्मण क्ता 
रक्त पी । यस यह कह कर ब्राह्मण ने अपने पेर मे करार घुसेड 
ङी रक्त का फवारा इटने खगा । उष्ण रक्त कौ धारा नैद्ध्द्‌ 
युद्ध करने बाख देने माद्यौ के हली के लार रद के समान 
रङ्‌ः दिया । 
अरे ! यह क्ष्या !! कुरुपुरोहिवने हमरे शौ लिये तो भपने 
प्यारे कमल प्राणों का विसजजन फिया। अप्र देनो माद्‌ सपमे 
भारे थाम थाम कर पश्चाताप रने ठरो । दासों का भपनी 
भूर शात हुड । सपक काटे के समन दैनोंषही भीर गभ्मीर 
स्थिर सङधे षो ग्ये। देनो के इवय में अशान्त म्ासाणरे 
कै समानजो क्रोध उट रहा था, षह शान्त हो गया! बेनी 
के अपनी भपमी करनी पर पछतावाहोने सगा, पेस्जो दहो 
शुका, उसफे वर करने फे किये उतेफे हाथमे फेर उपाय 
शंथा। 
`` यथा सप्रय पतापसिंह ने कुरु वैषता का अन्स्येष्टी संस्कार 
कतश्रा, उनके वंशे रोगो का यथेष्ट भूमिवंतति नियत भर 
चैः) कहते है, आज रक ब्ाक्षण के धंशधर राजसि पति 
, रै शीसे है । इसके पश्यात्‌ पतापसिंद ने अपने सोदर 
विरः दे सने राज्यं से भिक .्नि कौ भक्षा दौ । शक्त ने 
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अपने बड़े भाद की भाज्ञा को शिरोधाय्यं किया) षे सत्कारः 
अपनी जन्मभूमि का छोड कर चर तो धिये, पर उनके हदय 
फा क्रोध शान्त नहीं हया । उनका अपने बडे भाई से इस 
अपमान का बदला रेने की धुनिसवार ष्ट । बदा सेने की 
निथत से उन्होने मेषाङ के सदैव के वैरी सुगर सभ्रार भष्वर- 
की शरण खी। 


व्व 

भीष्म यतिज्ञा खर सव्वं प्ाहूति 
*“क्वचिहूप्नमी शय्या क्रंचिदपि च पयङ्कशयन 
क्षचिच्छाकारहासी क्रंषिदपि च शास्यादनरुषि 


क्व चित्कन्याघारो क्वचिदपि विचिकरास्बरधरे 
मनस्वौकार्यार्यी गणयति न दुःखं न च सुखस्‌” 


प्राताप मेवाड़ के राजसिंहासन पर घ्ुशोभित हये, विशार 
मेवाड़ के खामी हये, अगणित नरनारियोके दुःख सुख का भार 
उनके हाथ में आया पर प्रताप के पासं उस समय राजं यैभ्य 
कोह सामग्री न थी । धनषल, जनय उस समय मेषाड्‌ में 
कुछ भी नष्टां था । खगं तुख्य मेषाङ्‌ उस समय शमशाम भूमि 
अनी हुड थी । उस समय मेवाड़ लनश्रन्य था । मेषाङ् की 
राजधानी चिचोड-सुगरो फे शाय में थी, मेवाङ्‌ भूमिम 
चारों ओर उस्र समय अन्धकार छा रहा था 1 राजपूत वीर्यो के 
ॐ कभी पृथ्वी पर सा रहते ह कमी उत्तम परङ्ग पर शयन करसे है) 
कमी साग पात खाकर रह जाते हे, घोर कमी श्वषरादि का शसम भाजन 
रते हैँ कभी गदश्ी भोदृते है भौर कमी अष्छे धस पटिनते है कायभीं 
-अर्थात्‌ काम करने वारे मनुष्य कमी वुःख सुख का अनुमाम नहे" करते ह । 
' "भूमि शयया कटं परग पे शाकार कटुमिष्ट, 
कहं कंथा सिर पाव कहु अथीं सुख दुख दष्ट० केश । 
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बय में से अशा को ञ्योाति बुभ चुकी थी । नियशा रूपी 
महःस्दाशर मे राजपृत्तयण मेते खा रै ये, केवल मेवाड़ मेही 
नद्ध चरो ओर राजघ्यान मे से प्रतापसिंह का क्ये सेमी 
सहायता की कु आशा नीं थी । राजपूत बोर अपनी 
खामाविक यीरताकोा भुल कर मुगख दरबार के क्रोतद्‌ास- 
खन चुके धे ! उस समय चित्तौङ्‌ की केसी दशाः थी इसका 
असुमान पारक केवर सी से करर कि चारण, भारं ने उस 
सम्य चित्तौड्‌ को उपमा विधवसख्रीसेदीदै। 


मह्ययण्मा प्रतापपेसेष्टी रजके खामी इये, उनके पासं 
घन बर्‌, जन बरु कुन था परन्तु सबसे षद कर हृद्य 
का उत्साह था । वे जानते ये, जेस्रा उनका इदय है चैसी' राज- 
परुताने की, प्रेवाड्‌ की परिखिति नौं है । परन्तु बीरबरः 
प्रताप के हदय पर बालक प्रताप रहते हये जो संस्कार जम 
गये थेषे कभी दूर न ्टुये # अपने यहां के खदेशी चारण भारो 
के मुख से अपने पूवजों फे पृषं गौरव का इत्तान्त सुनते २ 
प्रताप फे हृदय मे चित्तीङ्‌ उद्धार का उत्साह दूना ह्ोगया। 
यक्छपि यक्षवर कौ नौोतिश्रिपुणता से समस्त राजपूताना अपनी 
मान मर्यादा पर खात मार कर पराधोनता की जजञ्जीरः 
मै जकडाहभा था) को राजपूत किसी समय मेवाड्‌ की 
छायां तरे में र्ते थे उनमें से आधकांश अकवर के चिना मार 
धे सरे धस गये । जो राज्ञपूतगण एक समय चित्तोड़ की शिक्षा 
के लिये अपना खून बहाते थे वे टी अकवर की नीति परायणता 
` क बार्छन दुरु हव्यो को बयान करने ॐ स्थि मदापुरुषों ॐ 
अवन 'वरिके स्र चृतान्त से वदृकर "भौर कोद उपाय नही" हे । महाराज 
किया जी के हदय दे मी स्वदेश भक्ति रामायण आर महाभारतकी कथा्भो 
से हद । 
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के फारण चिलौड की, मेवाड की, खधीनता क सिरे 
"के लिये तैयार हो रहै थे । जो राजपूत एक दिन मेषाङाधिपति 
के पसीने फो जगह भपना खून सहना अपना परम 

समते थेषे ष्टौ अकवर की नोति पाश यें फौसखकर महा. 
राणाके सूने गाह बन वेटे ये । मारवाड के खवयखिह 
अकबर के गुखाम बने हुये ये । जयपुर के भानसिंह भकषर 
के सेनापति थे उन्होने अपना हृदय सक अकषर को ।सेच दिया । 
भ्ुदौीकेहाडाजो महाराणा के परम मिच्रथे समय समय पर 
महाराणा को सहायता देते रहते थे वेभी अकफषरके हाथ 
की कटपुतरी बन चुके थे । फषने फा सारांश यहहै फि उस 
समय राजतो के हदयं से खदेश मौर खञजातीयता का भाष 
पक दम दूर दो चुका था। राजपूत, राजपूत का छवुन शूना 
चाहता था यहां तक कि प्रताप के भारश्सागर ओ भौर 
शक्तसिंह भी भा चारे भर जननी जन्मभूमि के नते को 


#सागरली भी प्रतापसिंहे दमावृज मादेये। (नके समै भारं शथ- 
पक्षको सिरोही फे राव सुखनाम ने मारशहाश्षा धा परन्तु दका भदन्त 
प्रतापसिह गे कुन किया क्योद्धि रवि सुक्तातं रखा का दमिद भा) 
सो से जिग केर सागर जी कवर ते भा मिहे थे । भरकबर ने दों 
राणा फी पदी भोर वित्तो दिया । शु इतिहास देलक का मत रै 
कि जब शहागोर के समय मे परतपसिह के पुत्र भभरसिंह की सम्पि इहं 
धो तब जहांगीर ने ठनते राणा की पदी भ्रोर चिपोड़ ज्वीन कर भमव. 
सिहकीदे यि था, शु दात्त खेलक कहते ह ङिसागर जीको भपनौ 
करनी पर बहुत पश्यासाप हुभा धा एस क्रिये वह श्रपमे भति भमरसि ह 
को चिदा देकर चले गये थे । सहंगीर मे दशं रायाकी उपाभिषी धी 
खागर जी ने भजमेर में खास रुपया लमकिर वाराह लो को सम्द्रि बभक्ासा 
था । ससे सी जहगीरने शुङवा डाला था। एस कार्ण भवा अध्प किरी 
बकार घे जहांगीर द्वारा क्तिरस्कृत होने पर दरभार मं भ्रपनी ती र१द 
 ."अस्नाच(त करके भरमघात किया । सागर जी के एक पुत्र पुनामी के 
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भूखकर अक्बर कौ र जा मिरेये। पर शन सष बातों से 
प्रतापसिंह निराश भौर निस्त्साहित नौ हुये । राजपूतों की 
यह दुद्‌शा देख कर बे दुःखित होते, पर अपने भाश्यो कौ रेखीः 
स्थिति देखकरवे ओर भौ दुःखित होते थे। परन्तु श्न स 
अङ्चखों के आ जने पर भी वे त्रत से डिगे नहीं उन्होने अपने 
ञ्रतकफो पूरा करने के लियि कठिन मौष्म प्रतिज्ञा धारणक्यी | 


संसारके बहतसे देशों मे अपनी जन्मभूमि के उद्धार 
करने के लिये अनेक व्यक्तिं ने कडेर प्रतिक्षाएः धारण 
कीरेः । परन्तु प्रतापकी मति बिररे ही लोगो ने देशोदार 
का कठिन अत प्रहण किया होगा । जानते ष्टो, प्रताप का 
कटर व्रत क्या था?अरे | दुषल हृदय उस कडार ब्रत की 
कट्पना भी नष्टौ कर सकता ह । प्रताप की उस असाधारण 
भ्रतिक्षा, भीष्म प्रतिज्ञा की बात सुनते ही, रोंगटे खड़े टोजाते 
2, आंस मे से पानी मे की भकडो के समान गिरने रुगता 
है । भरे बिलासिता के प्रमियो भोर दासो ! तुम भोगविखास 
भं पड़े हप देशोद्धार की इग हाकते हो । तुम अपे करान्‌ 
कै पतरः खोर कर उस राजपुत्र की, उस नरनाथ की प्रतिक 
ष्मो, केवर सुन कर हो चुप मत षहो जाओ, पने इदय के 
कपाटं को सोकर उस प्रावक्षा को धारण करो । तबदेखोतो 


इभाधा, राड साहम मे खतका नाम महावत घ !ङिखा हे। किसी किकी 
इतिहासं केक का महे कफिसागरनजो फे पृते ने मुसनज्मानी धमे प्रह्य 
करके पपना नाम महावत श्वं रक्ला धा। कोई केदरे इतिहास क्ञेखक कते 
हि कि महावत सां सागर जौ कौ मुतकमानी लोका बेटा नहीं धा षह काव 
शे श्राया धा'पडिक्ना नाम उपला ज्ञमानामेग था) यद नाम जहांगीर ने रक्कः 
था।जेषषठहो शहीगीर कफे समय मे महावत घ्नां भेत्ता येषा भोर सेना 
पति धायेसाददंनष्यं था । कष्षार का दुग सागर शो के भ्रयिकार में 
भा--शेम । | | 
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खी कि प्रताप की प्रतिक्ञा केसी थी ? वह बञ्नसे ओर पत्थर 
सेमीकङ्ीथोया नही । परन्तु नदी, तुम सोगों को प्रताप 
की प्ररिक्षा पर ध्यान देने का समय ष्टी कहां ह? तुस्हरे 
पाषाण हृदय पर प्रतापी वहं प्रतिज्ञा अपना प्रभां केसे 
जमा सकती र ?। 

जानते हो कि जननी से बहकर जन्मभूमि का सिद्धान्त 
रचित शै पर कितने लोगो ने अपने व्याघ्रह्ारिषफ [धन 
--“ जननी जन्मभूमिश्च खगादपि गरीयसो? व्य 
के कार्थं मे परिणत करके दिखाया है । प्रताप इस वाक्य 
को दोवर अपनी वाणीसरेरट कर ही शान्त नहीं हुपथे । 
उन्होने अपने इस वाक्य को काय्यं में परिणित करके रिख 
खाया था । प्रताप सच्चे क्रियाशीख ये, उनकफे हदय में अपनी 
जन्मभूमि की दशा परः शोक सागर उमड़ रहा थाः 1 अननी 
खी त्यु पर बहुत आदमियों को शोक मनतेदेखा है परन्तु 
श्रताप ने अपनी जन्मभूमिके स्यि जो शोकं किया था 
उनष्धी इस प्रतिक्षासेष्टी प्रकटहोतादैकि जब तक चि्णीड 
उद्वस्‌ न होगा तथ तक हम मौर हमारे धंशधर बाष् 
मदी धनवायेगशसोते चथ फे प्रीं मै मोन नही कर्ये 
पङ्क परः कोपर शय्या पर शयन नहीं भरो इस प्ररिशषाके 
अनुसार कायं किया गया । समी सोने जादौ फे घर्तम फो 
श्ये सुख, फी सामग्री नष्ट फी गहः राञ्ज परिधार्मे कोमद्धं 
फलङ्क की पयय परित्याग करके तृण की, धासकी, शम्या 
आपं षीः । सदेश मक्त प्रलाप केवर इतना ही फर फे भान्तं 
मर इये । उन्होने, पक फेला उपाय किया जिससे यष शोक 
चटे"सेषाङ के' खामतै सदैव फे सिये रह जे | ि्ीडणी 


` नप $ इम से सोर बड एवं मौर्य शिर मा नत इम, 
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खाधौनता नष्ट होने से पदरे चित्तौड के उङ्क ( नगाड) 
सेना फे सामने रहते थे । परन्तु जन्मभूमि के उद्धार करने का 
ब्रत स्मरण कराने के दिये धीरबर प्रताप नै याल्ञा दौ कि “यष 
नगाडे मेवाड़ की सेना के आरो न बद्कर पोछे बजा करं। 
प्रतापने कटोर प्रतिश्षाष्ी फि प्राण रहते मेवाड़ का गोरव 
नष्ट नह होने दैगे, जन्मभूमि की मान मय्यादा की रक्ता 
ल्य कुछ षचा नहीं रक्खेगे, माता के दूध पर कभी नहं आंच 
अने दगो > बस इस भांति प्रताप ने कठोर देशोद्धार का 
र्टिन त्रत उटाया जिस प्रकार माता के परलोक बास फरने से 
उसकी वियोग वेदना मैं शोकाकुल होकर पुत्र कु दिनों के ययि 
सखव सुख सामग्रियों का परित्याग करदेता है । वैसे षी प्रताप 
मे जन्मभूमि के शोक में सब सुख चैन पर खत मारदी। 

राजषिं भरताप केव स्वदेशं के सिये स्यं हौ संन्यासी 
नीं दये किन्तुं उन्दने समस्त देशो को संन्यासी बना डाला 
खम्होनि आश्वा दो “समस्त  प्रजाराज्य का छोडकर पहाड़ां 
परः रहै । राज में कीर मदोस्सवादिनदहो। सब घर जरा दिये 
सायं षहा कौर बाणिञ्य षि आदि करने न पधे । कोई मी 
देसी धस्तु म रहै जिससे मुसलमान रियो फा आकषण 
होने पवे। जो के राज-माक्ञा ङ्क करेगा उसे प्राण दण्ड 
होगा ।* पेसी आक्षा बीरवर प्रतापने अपने राज्यम प्रचरित 
करा दो | हंसने वालो ! भले ही हंसे ओर कदो कि प्रताप की 
यह पागरूपन क्री प्रतिज्ञा थो । संसारम किसी फा किसी 
फायं फरमेकीसश्चोखौ सखगीहरईं होतीदहै उसी का पागर 

जिसके कारण मेव राद्धा भाज तक सूपान्तर मेँ बत भज्ञाकां 
दालन करते प्रति द शेय करते तमय शय्या फे मोचे घास रख दी, जातीरे, 
सोने शादी के बेनी मे ऋतू भोजन रक्वा जाता) अब भो चितौ 
की सेना का रै दद्ध परह्ठे रमसा जातारै- केक । 
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कहते है । प्रेम में सभी पागरु हो जतेदहैः प्रेमे मचुष्य भपना 
सर्धंख सखो वैठताहै। वह प्रेम चाषे जेसाक्योन हा? मस्षनू 
नेरेखाके प्रेम मे अपने प्राण तक गंवा शये थे। प्रताप 
का प्रेमरखा मजनू का सान था। उनका पेम देशं प्रेम 
यगो जनो की भांति था जौ ईश्वरीय प्रेम में संख त्यायकर 
एकान्त सेवन करते है । उन्होने अपने राष्ट्रीय यक्ष फो पूणं 
करने कै लिये स्वंख खाहा कर दिथा । अपनी प्रजा कफे हदय 
मे देश की शोचनीय स्थिति का बनये रखने भोर देशम्नी 
शोचनीय दशा खुधारने के खियि उन्हेनि हस कटोर त्रत का 
अवलछस्बन किथा था । 

प्रजा ने सहटषं अपने नरनाथ की इस आज्ञा के सामने 
मस्तक सुकाया । बड़े सरदारों से रेकर खाधारण श्रेणी की 
प्रजा तक प्रताप के शल करिन श्रत मे सहायता करमेका 
उद्यत हई । अपनी प्रजावगं की सहायता से प्रताप नै देशो. 
छर का शुम अनुष्ठान आरम्भ कियो । 


(लाच) 


[ } } । 


राजाना भङ्ग का दण्ड 


“अहो, जिनके विधि सय जीव सों बदि दीनो जग काड ६ 
अरे, दान सिर वरे सदा जे जीति गजराज ॥ 

अहो, भ्ुक्यो न जिनके मान ते वरूपवर जग सिरताज्ञ। 

भरे सहि न आज्ञा सङ्ग जिमि दन्त पात सगरा ॥ 

अरे, केवल बहु गहिना पिरि राजा होन काय ।. 

अहो, जाकी नहिं आक्षा टर से नुष तुम सम हाय ॥ 


--भारतेन्दु इरिर्क्ः 

महाराणा श्रताप॑ं केयर दैेशोद्धार के करोर वत फासन 
करने को आक्षा वेकर हो निश्चिन्त नहं हृष । वे घोडे षर 
सघार होकर अकेरे अपने राज्य में धूमते थे भौर छिष छिव 
करः देखते ये फि उनकी आक्ञा पारुन होतो हैया नष! 
ओ केरे उनको आक्षा भङ्क करता था वह पका जाता था 
आरे कठोर चण्ड पाता था। डे ही दिनों मे श्चेषाङ्के 
संधिंफाश स्यान उजडे हये दिखा वेने रगे । यहां तकः श्वि 
रापो पर उसारस मोड र्गी रहती थी, जिन षरं 
रस्ता सिरर्म कठिन हो जाताः था, तिर स्खनै केः मी 
स्वनि नर्हो सिरता था, बै सुनसान दिखलायी पडते े ¦ 
जिन बङोरजङी अद्ाटिका्मौ मं कोलाहर के कारण चका 
खष्द्‌ भी सनन भुश्किं हा जता था, वे ईजङडी हरं पडी श्यै 
उने पशु पक्षियों नें म॑पने धोस बना लिये थे । ` जिनं सौं 
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महली ते रोशनी के कारण आसे चका चोध हे जाती थों उनमें 
अन्धेरा छाया ह था । जिन खानों मेँ हाथियों की चिग्घाङ्‌ 
खोर धोडां फी हिनदिनाष्टट राभि दिन सुना पडती थी उन 
शयानो के जङ्टी पशुभों मे अपना शङ्का बना खया था जिन 
स्थानों मेँ सुन्दर पुष्प वारिक्षायें धनी हृं थीं जहां पुष्पो की 
सुगन्धि से मस्तक मे तराघटः हो जाती थी अब बे ध्यानं 
करीरे वनष्टो गये ये । पलो फेस्थान में हुत से कारे उगं 
अये थे । जिन खेतोंमें हरी भरी फसल ख्हराती थी खहा 
खम्बी म्बी घास उग आद्रे थौ। बहुत से रास्ते जङ्ग 
करीरे ब्क्ों ओर कादयो से रुक गये थे । जिन बड़े २ महो 
मरे अप्सरा खी रूपवती कमख्नयनी सुन्दसियां र्ती थौ 
वहां मव मयङ्कर जङ्करी जन्तुं का बास था। कां ` तक 
कर स्वगं तुख्य मेवाड़ की श्मशान भूमि से भी गई बीती दशा 
क्तैगर्‌ थो | | 

पक दिन प्रताप अपने साधथि्योषे स्थ बनास नदी के 
किनारे अतर्छा नामक शयान मे धूम रहेये । शतन मं 
कया देखते, ह कि एफ गङ्धेरिया छिपफर अपमी मेड अनासः 
नदौ के. करभार उगी हर्‌ बड़ो बड़ी घास पर अराने के ` 
श्ये खायाथयाकिदैवसंयोगशसेराणाजी की डस्‌ पर मिग 
इर । उस येघारे को क्या मादरम था कि महाराणा खोअतेः 
शेते यहां तक भा जाघेये षह क्षमे दयेथा फि इस भिजम 
श्वान मे उसे फोर देख नदीं सकेगा । परम्तु. नहो उस्रा भनु 
गस मिथ्या निकला । -म्टायाण्य यषां पुखर ही तो श्ये, 
महारवा के स्यमने देखते ही येखरे ग्डेरिये के होश फनः 
देतव, म्ाराणः वे उसे भाज्ञा सङ्के सये कटोर ब्कुडं ष्टी 
कषु वु. स्यैर सद्धरः के पाण दण्ड भिरा ॥ अत्के समः 
चक प्प कटका दी. म जिसके इरे रोगो केः म्बकः 
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भकः करने को शिक्षा मिलती रहै । बस एस तरह से उस शयाम 
सस्यपुणः खाभाविक सुन्दस्ता को खानि समतल मेवाख 
की अवस्था उस्र अबखा के समानहेा गोजा विधवा हति 
ही अपना सब शङ्कार गहने कपडे उतार, मखिन, होन भिषा- 
रिणी के समना जाती है । शष्यशाछिनी मेवाड़ भूमि मरु 
स्री बन गई । | 
मेवाड़ का उजाङ्‌ कर राजषिं पतापसिंह नै अपनी राज 
धानी कुम्भलमेर में बनाई त्था शेगूदा आदि पहाड़ी किरी 
का द्र किया । मुखरमानों से डने की तैयारी करने खगे। 
परन्तु उस समय उनके परिवार की द्शाोर मौ मयान 
थी किजा सदा रज्ाचितमेग बिलास करते आये येवे 
दीन भाव सेभिखारी फे समान कन्दरा म गुफाओं मेँ 
भटक रहै थे। राज महिषी का मपने हाथ से रसेरई बनाकर 
पेडा के नीचे घास के विठेने पर साना पड्ताथा | इस 
, भाति प्रताप का राजं परिवार भो अपना समय विताने खगा। 
प्रतापने जिस कुम्मलमेर में अपनी सेना इकटी को थो वह्‌ 
मेखाङ्‌ फे पाङी प्रदेश के बाच रै । उकं पदेश में 
लने फ लियिप््कदो से अधिक पहाड़ी रास्ता नरां दै। 
मुगुख सेना उसप्रदेश से याहर्दकटोहे रही थी । पहा 
प्रदेश को उसे षु भी पतान था) मेवाङुके उजड जनेसे 
ावृशाहो सेना के खाने पीने को खामग्नो का अभाव था। 
असं खयि बदश्धय सेना कासेन की यथेष्ट सामग्रो 
अर सस्वर चिना उखं पदेश मे घुलना असस्मव था ५ 
रज्जपूत वीरः अपने प्रद्रेश क्रे समी रस्ते घारी नखे जानते यथे। 
घे रोग षी बीच मे सुग सेना पर आक्रमण करे उसके 
छक छुड यते धे । उस समय उतर भारत से वाणिज्य कीजे 
खीज यूरोप का जात्री थी, वह्‌ अरवखी के पास हकर सूरत 
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आने पर जष्टाज्‌ पर खादी जाती थौं। राजपूत लोग इन वस्तुभों 
क ल्यूटने रुगे । ष्स तरह से धीरे धीरे उस रास्ते से 
अतियो का चलना मी सुरिकिल ह गया थाः । मुगल सेना धीरे 
ध्येरे बदु रही थी, बीर प्रताप उन्हें रोकने फे लिय उतर भाग 
को पद्ाडी शफा की ओर षद रहे थेश्सस्थानषधानाम 
शस्दीघारी है | 


छ 





प्क्बर कौ कपट लोला 


“मधुरं वचन तं ज।त सिर, उत्तम जन अभिमान । 

छि तनक शीत जरसं भिरे, जैसे दूध उफान ॥*--डन्द्‌ ॥ 
““जाद्धी घन धरती हरी ताहि न लीजे संग। 
जञा संग राखे दही बने तो करि राखुः अपंग ॥ 
तौ करि राखु अपंग फेरि रकैः सुन कीजे । ५ 
कपट रूप बतराय ताहि को मन हरि रजे ॥ 


--गिरधर कविराय 


भाष्ये ! पारक } आशये !!! थोड़ो देर पस्म पुनीत 
प्रसाप~--चरित को आरोचना न करके उनके प्रतिद्धन्द्ौ अकषर 
रो नीति कुशछतापर भो विचार करे । इम रोगों का 
इतिहास में पाया गया है कि अकषर हिन्दुओं के डे 
मिश्र ये । हिन्दु से बडा प्रेम कस्ते थे हिन्दुओं के साथ 
अघर फा व्यवदार बहुत हो अच्छा था । कोड कोर इतिहास 
देख अकषर के गुणों पर एर कर कूुप्पाहो रये ह } बहत 
खे रोगों ने “दिष्टीश्वरो घा जगदीश्वरो वा--य््‌-ङपाधि 
अकबर का देकर अपनो उदारताकौ ह्‌ करःदी हं । स्यं 
मे कामख मतिक्षे बालकों फो पदाया जाता है कि अकर 
से बद्र सुक्षलमार्नो मे करई बादशाह नहा इभा । हिन्दू 
खखसे चन्न रहै थे ओर ' मुसलमान सदा उससे नाराज 
सहते थे! षद्‌ सुखहधर्नो "के नाराज्ञी की क मीं वस्वै 


~~ 
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न करके सदैव हिन्दुभों का पक्ष फरता.रहा ! आज कर के 
मदरसों में हमारे जिन पाठकों नै इतिहास का अध्ययन 
किया है अथवा जो फोमरु मति के खारक भौर मवयुवक 
पद्‌ रहै है, वै हमारे उपयुक्त कथन से सष्ट्मत गि सषि 
चास्तवमें स्कूलों में पटये जने वारे इतिष्टासो,मे बदशाह 
अकबर की फेस टी प्रशंसा--बदिक श्ससेभी बटुफर छखिखी 
हु है । कवि की कट्पना नही है खेलक का घ्य आ्धम्बरः 
शब्द्‌ स्चना भमी नहीं है। षस्ततः दतिदास यें भकषक्कैको 
हिन्दुओं काचित्रही कह कर सम्बोधन कियागया है| कहां 
गया रै कि अकवबर्के दरबार में गगाजरु पिया जता था, 
उसने अपने राज्य में गे बधकी मनादईकरा दौ थौ ओर 
खाट भर मे छः महीने से अपर अङ्वर मसर भक्षणं 
भी नष्टौ करता था । हिन्दुओं को तरह अपना छिषास स्खता 
था । तव कहो कयो न मकफवर फो दहिन्दुभों का पित्र 
भौर पक्षपाती का जाय ! ओर भरकर के पपौष्र-- 
भरङहज्ेव को जानते हो न ! वह केसा धा ? वह रिन्दुभों का 
घदेशाह चिद्धेषी था, उसने दिम्दुभों फे मण्विर तैद, धहुसं 
से हिन्दुभों फा मुसलमान बनाया । रसिष्टास कष्टता दै कि 
षह हिन्युं से घृणा करता था। उसने कितनी ही भैर 
दिष्ुओं फो कतर कराया था । कहो तो सही भंकभरं भौर 
ओर्ुज्ञेष के. आचरणो से तुम रगो ने कया परिणाम 
निका है सौर क्या समते हो १ अरे | तुभ क्ष्या उस समय 
क्‌ दिष्ट भी, राजपूत मी बाद्याह अकषर कौ हाहर धिष 
क नीषि को चो समे चे । यदि राजपूत षीर गण अकषर 
श इत शहदरी,.वीति. षे . समक-गये शेते तां क्या भाज 
हके कृद्‌ करताःभास्त के वैरः परछी ए फी कार बेड 


अकवर कौ कपरः रोटा | 
से जकड्धे जाते ! समभते हा न! अकवर का इस आस्वर 
मेँ मूर सिद्धान्त क्या था? अरे | अकबर की कुरिरं नीति 
चाणक्य पण्डित भौर जर्मनी के विस्माकः से भी कटर थी । 
चाणक्य ने केवर नन्द घंशक्षा नाश करके चन्द्रगुप्त का राज्य 
साया था । चिस्माकं ने फंस का नीचा दिखा कर तथा जर्मनी 
खे भीतस विष्व का शान्त करके-जर्मन राज्य की पुनः 
स्थापना कीथी1 पर अकवर की नीति का परता लगाना टेदौो 
खीर है । अकषर का हिन्दूपन का दठौैग षया थां? हम साफ 
भोर खुरे शण्दों मे करहंगे कि वह्‌ अकबर की कपर नीति थी 
ओर कपट नीति भी कैसी ?--चिषस्य विषमौषधम्‌, अथात्‌ 
विष की ओषधि विषह । ज॒हरसे ही जहर शान्त देता है। 
रोदा रेदिसे ही कारा जाता रै । वस, अकबर कभ यही 
नीति थौ कि दिन्द्‌ जाति का हिन्दुभों द्वारा ही नाश किया 
जा सकता है । राजपूत वीर राजपूतों दारा ष्टी क्श मे कयि 
आ सकते है । यष्टी ते श्रकयर का हिन्दुपन था । इस दिये वह 
हिन्दुभों सरे परेम करता था यदि अकवर 121४146 ०१५ 
पपात छी भर्थास्‌ भेदभाव ओर शासन करने कीनीतिका 
प्रखार न करता ते नष्टौ कह सकते कि सब से बड़ भुगर सश्नाद- 
नहीं नष्टं मुसरुमान सश्नार्‌ का राज्य उस समय अर रहता 
या नष्टौ । चतुर चूडामशि अकबर देख चुका था कि उसे 
दूषा पितासष्टं बाबर का राणा सांगा की अधीनता में 
राजपूलो से केसा कैसा सामना करना पडता था । अकषर 
जानता धा कि यहां घाखों के कारण उसके बाप मायुं का 
विदली ष्टा तञ्च तक ऊडना पड्ाथा। इस ल्यि दुरदर्शो 
कवर ने सचा कि पावपनेगडेहुपकटिकेा हाथ कैकाटेसे 
1: तद्ध. है, यैस हयी अस्द्र से अपने वश मे क्िहुष शेर से 
शश्र केा.नाश करना श्वाहिये, निश्री वेने सेष्टः कसी का 
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प्राण नाशदहाताष् बां चिष देने की स्रस्त हौ क्या? 
अस, अकबर का यही सिद्धान्त था, सिद्धान्त कया था { फर 
जार था । बस्त, उसके इस कपरः जाल में सक्ते राजपूत फंस 
गये । जिस तरह से मछरी याड से अरे के खाच मे भाक्षर 
अपने प्राण घातक की बंसी में फंस जाती है, भथवा यों किये 
येग्डो सी मधुर तान की लाख्च सें दौड़ा हा हरिण, शहर 
खर शिकारी का निशाना षन जाता, षष्टी दुशषा इस नीतिक 
कारण राजपूत जाति के हर | 

शन्न कौ अपेक्षा मि से भारतवषं का विशेषतः राज- 
पूताने का सत्यानाश हुआ ईह । यह सच दै कि ओरङ्गजेव 
हिन्दुओं का विद्धेषी था, परन्तु हिन्दू भौ उसके विद्धेष से 
चिडकर उससे सुकाबिखा करने का तय्यार हुये धे, ओरङ्ु- 
जबक विद्धेष मावनेहिन्डुभों का अपने भूरे शये खरूपं का 
श्ञान कराया । मोरडुज्‌ घ के धिद्धेष भाषकेकारणष्टौ दिल्ली 
कपी बाद्शाही खाक मे मिल गह । परं आकषर का हिम्दुर्भो षो 
मिश्रता के कारण राञ्य जस गया । इसं समय जो मुसलमान 
अधवर की फुटिरनीतिके ममं को न समभ कर उक्त पर 
नाक भं सिको-ते थे, चिदते ये, षे भरसे ये । अकषर मे हिन्दू 
आचरण को रहण फरफे, राजपृतों के चिशुधः र्कं तक कै 
भलङ्ित करने षी येष्ठा फी थी। भौरङकञेष निष्टुर शासकः 
हे सकता है, माना उसने हिन्डुभो पर बहुत से भस्था- 
श्वार किये थे पर अकषर नै हिन्युभों का विरोषतः राज्पूर्तो 
का खून खरमरु अथा लजुएकीतरहसे पीतैकी कोरिशष्ी 
शौ वैसा जौर्ुजेष ने महीं क्रिया * ओोरङज्ेष मे हजार दीष 


“` @®न्तैरङ्गसेज शोर वाचश की तरह मोप विश्ासी न या । सरसे समथ 
, भखने किदे कि टोपियां सोकर ओ द केता था, उसका सहि बार 








अकर को कपट लीखा ७ 
जक "व =-क०-क, --क ० ~क =-= =-= क~ क~ = वा-क ब~ - भ - ~ -- क --का-- ~व ~क क 
शो, परवह अकबर के समान विखासी ओर इन्द्रिय-निरतन 
था । अकबर की तरह ओरङ्घज्ञेव न तो नाच गान पखन्द्‌, करता 
था ओर न अकबर की माति हिन्दुओं की खियों कै सतीत्व 
रस्न षो हरण करना चाहता था । अकर हिः्दुभं पर प्रीति 
दिखाते ये सही, परन्तु उनका भीतरी अभिप्राय हिन्दुओं को 
अलहीन, धर्महीन ओर जातिहीन करने का था ओर वह्‌ कैसे, 
अपने इस मनोरथ को सफर करते थे, सो आगे पटियेगा । 
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रूपया बाषी है, वटी मेरे कफ़न मे ख्वं करिया जावे भौर मैने कुरान लिखकर 
८०५५) रूपया जमा किया ह उसे फककीरों में वां देना । इससे मदम होता है 
कि शिष्पकायं ओर सहिलय-सेवा द्वारा ओरङ्गज्ञेव अपना निज का खं 
खरूासा था । नासिरूहीन सुहम्मद- जो शमसुदीन अरूतिमश का बेटा था, 
हिन्दुस्तान का बादशाह होने पर भी बड़े सादे स्वभाव का रहा । उसने सिक 
अपनी एक हो शादी की, भपनौ बेगम से हयी खाना पकवाता था--कोड लोड 
यए मज्ञदूरिन उसके पास नटीं रहने देता था -जो रारीव सुहताजों के खाने में 
अदला हे बही भाप खाता था! साहिलय-सेवा करके अपना गुज्ञारा करता 
था । एक दिन किताब मकल की भौर एक सुशुा को दिखलादे, सुख्खा ने 
उसभ कु भूषं चसक जो उसके सामने त्रो उसके कष्ने के सुताबिक ठीक 
रदी पर पोषे फिर पष्ङे की भांति वना दिया । एक दसी के पूछने पर 
कहा ः--मं जानता हू कि जो कुछ मैने लिखा हे, ष्ठी हे, पर उसके सामने न॑ 
करता तो उसका जी दुखता । रेखक 
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नवां परिच्छेद 


¶नरोजा'' समोर अबला का आरिमक भशं 


धनि घनि भारत की छष्राणी । 

खीर स्था का चीर प्रसविनी वीरघ्न जगजाणी ॥ 
सती शिरोमणि धमं धुरन्धरि बुधि बरु धीरज खासी । 
नके जस की तिहु सोक में असरु भ्वाजा फहरानी चै 


हरिशचन्द्र 


खरीदवार रमणी जहां, रमणी येनहार । 
रमणीगण के रूप का, खगा अनूप षज. ॥ 


हमारे बहत से पारकों ने नोरोजे. के मेञेका नामुना 
शोगा । श्स नौरोज्ञे के मेठे फे चटानेषरे, हिन्ुओं को छाङ्‌ 
"व्यार करेवा भादशाह मकबप्षही थे । सकबर् से पडे भौर 
इसफे पीडे मी कसो की बुद्धि मे “नोयो, जैसे मेरे के भर्- 
ङितं करने की नहो समा । इस नौरोज्ञ मं होताष्याथा ? 
भजी छु सो नहो, होता क्या धथा--जाक्‌ ! बादशाह भपमे 
राज्य की मीतरी अवस्था जानने फे सिये नोसेश्गे का मेषा 
किया क्रते ये अकवर के छखाङ्रे वुखारे बन्नोर मभ्युरुफश्चल 
पेखा शी कषत हैः । गष्वुरुफज्ल का दम कुछ दोष नहं वेते । 
छोक ही हैः समर्थ को नहिं दोषगुक्तहः यदि थशूवर् षे 
समय मे कोर दूसरा नौरोज् केमेडे का अकवर के समा. 
शी आङम्ब्ररं रता सो श्बुखफत्रक दवे उर हयो जाते कि 
चे भपनी सारी पुस्तकमें नौरोजे का मेरा कसेषाले को 
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खछानत मामत देते । स्वयं अक्बर ही एेसे मेटे करने बालों कमै , 
शारु ही उधङ्वा डारते पर नहो अकबर ओर अग्चुलफञ्ञलः 
शोनों ही दस मेरे में को बुराई नदीं समभते थे । अच्वुरुफजलः 
ने स नौरोज्ञ के मेरे के रकरः अकबर फी खुब ही वकार्तः 
~ षीद । अकषर कफो नोरोजं के मेरे से मुक्त करने के खियेः 
उदार इदय से स्याही चं की है । चतुर चूडामणि अब्ुख- 
फज्ञर ने नोरोज्ञे शब्द के अर्थं की खूबहीहत्याकीदहै।.मला 
कष्टं सत्य भी छिपाये से छिप सकता रै । अञ्बुखुकजरू अकवर 
के माथे से बहुत फूड करङ्कः हटाने की चेष्टा करने पर भीः 
मूठ छिपने मे समथं नहो दो सके दै । अन्चुरफज्ञर के शब्दो 
भ ष्टी खुनिये गा प्रति मास के बड़े बड़े व्यौहायो के बदलेमें दसी 
` नौरोज्ञे केनो दिन माने गयेथे। नयी सार केनौ दिन नहीं 
थे । नौरोजे, के नौ दिनो में सब मुसलमान आनन्द मनाते थे 
न्नीरोजे केनौ दिनोंमेसे पक दिन बादशाष्ट खियोंके चखियि 
मखा कस्तेथे । सियो फेष्स मेरुम षडे षडे सोदागसयें की 
खियां भपने भपने यषां का माङ येचने खाती थौ बादशाह षी 
बेगम शाष्टजादिर्या, अमीर उमराव, रस, राजा रोग जौ. 
भाद्‌ शाह अकबर फे आधित मँ रहते ये उनकी सियां समी 
भपनी जरूरत फी चीज्ञं खरोदती थीं हस तरह से नोरोञ 
मीन घाजञार राज्ञधानी दिष्टी फे महकमे रूप की हार खगती 
शी । श्तैर. बादशाह अकबर क्षया करते थे? पक्षपाती ओर 
शशा मदमे शतिष्टास् रेखक को कपाल क्रिया, क्योकि अब्बल. 
कृज्र ` ससे - शुशामदी ` एतिदासृ रेखकः कहते हैँ कि अकयर 
अपते रज्य कीः मतयो अवसा जानने के लिगि मेका करते थे! ` 
षाह कया सूब्र अच्छा राज्य की..भीतरी अश्वस्था जानने कः 
डपाय सेच्ा । न माद्धूम अम्बुलफ्जुर यदह कहना कयो भूर गये 
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कि बादशाह रूपसुधा फा पान करते थे । ववशाह्‌ की+आस्त- 
रिकं पाप घासना फा जोन नहीं सके बादशाह अकबर मूर्खो 
की आंख में धूर भोककर छिपे छिपे कितनी सगनयनियों का 
शिकार कस्ते थे। षस मोरोजं का नाम खुशतेज अर्थात्‌ 
आनन्द का दिनभी था। इस दिनि बादशाह अक्बर अपनी 
इन्द्रियेपजनित पाप बासना को तृप्र करके आनल्द के महासागर 
म मञ्म होते थे। न मालुम आज के दिन बादशाह ने कितनी 
 रुरनाभों के सतीत्व रूपी रत्न के छर बल कौशख से सरीद्‌ 
चखिया था । कितनी दी अबोध छटनाए लोभ ङाख्च मं 
आकर अपने सतीत्व का अकबर के हाथ बेच चुकी थीं ओीकानैर 
के रामसिंह की खी ने रल अलङ्कार कै राखच में आकर अपने 
अमरट्य रल सतीत्व का अकबर के हाथ मे समपण कर दियं । 
अकबर का नियम दही फेसाथा कि जो राजपूत उसके भघीन 
होता था, उसका भपनी बहू यरी मीनाअाजार में मेजमी पडली 
थौ । अकबर के अधीनस्थ राजायं मे केवर # बुंदी षे हाडा 
राजाओं ने अपनी षह घेरियों फा मीनाबाजार मे नही चेजा था 
उमे संधिपत्र में साफ लिखाहभाहै किषुदीकेराजान कमी 
जाद्गाह षि डोला दृगे भौर ने उनकी षह बेटियां मौज के 


` शेस पृश्िये तो उस समय हिण्दु्भो मे संगाटनशक्तिक्षिने होने के 
कारस्य ही यादृशा सकवर धपनां विशार सास्नाभ्य' स्थापितं करने मे समै 
ठो सके थे! चिसौड़ के वीरो के समानष्टी जदीद हाडा भीरो के कारणं 
भक के छुक्लं छद गमे थे } इु^वी फे राव सुजेगजी के समयमे ढी राञ्य 
की शकव्ररसे संधि हहे थी । भके इ्दीराश्य सेस" भि करने रे दिके 
इना छटपटा रषा भा फि वह सवयं शद के दरवार मेँ जयपुर के राजा, 
भगवानकास भौर राजा मानसि के सोय नौकर के मेष मे गया था । संर 
१९२०. कमी सें इषौ रा्य से सधि हुई.यी । वेशो 1०05 १९9}84./ 
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मीना बाजार मे जायंगी । चद के राजवंश का छोडकर्अकबर 
अपने अध्ोन राजाओं के रक्त तक को नौरोज्ञे के मेरे को आङ्‌ 
मे मपविध्र कर रहा था । परन्तु सभौ राजपूत रुरनायें अपना 
आसम विक्रय करने का तैयार नही होती थींकि एक राजपूत 
. खना से अकबर के किस तरह से अपने पापिष्ठं विचार के 
किये क्षमा प्रीथेना करनी पडी थो, उसकी बात सुमिये । 

बीकानेर के यज्ञकूुमार पृथ्वीराज अकबर के यहां राज्ञ- 
नैतिक कदी थे परन्तु कैदी होने पर ' भो उन्होने अपने हृदय 
क स्वतन्भ्रता नहं बेची थी । पृथ्वीराज बडे कचि थे निडर 
थे ओर पूरे देशभक्त थे । उनके विचारों के समान ही उन्दे 
 धमंपत्नी मिली थी 1 उनकी धर्मपत्नी महाराणा प्रतापसिंह की 
` भतीजी ओर शक्तसिह की पुत्री थी । उसे अपने सीसोदिया 
कुर का अभिमान था जेसी गुणवती थी वैसी ही सूपवती 
थी । राजस्थान भर मे वह अद्ितीय सुन्दरी थौ । एक दिनि 
उस समी को नोरोनज्ञे के मीनाबाजार मै जाना पडाथा। मीना 
अजर मे बादशाह अकबर छट मेष मे स्न्रियों का ताडा करते 
ये। धे उस सुन्दरी के देखकर मेहित शोगवे । उन्होने समम्ध 
कि अस्य खिथों फे समान वह मी अपना आन्मसमपंण उनका 
कर देगी । परन्तु चषा तौ बात ही दूसरी निकली, उनका पुश्वी- 
गाञ्च को स्मीके संबंधमे भ्रमथा वह सी्तादियान्युरखुकी 
बेटी थी उसका सतीत्व हरण करना खे नहा था उन्हं क्या 
मादूम था किः 

आज ्ुगनयनी फो अपने फन्वै में नदीं फंसाया, बद 
सिंहनी के फन्दे मे फते है अकवरनेउस सती क्रो खोभ लार 
से अपने वश मे करना चाहा, परन्तु तेजस्विनी, चीर बाला 
ने यह कुड मी श्याल न करके कि अक्बर भारत का सख्रारः 
ह उषो छती पर चदृ बैठी ओर कमर में से दुरा निका 
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कर कषटाः--'अरे ! नराधमं }! पापिष्ट 1] ईश्वर की शपथं 
सायो कि फिर केभौ राजपूत छूर कलङ्कित करने की चेष्टा 
नष्टो करोगे । नष तो अमो तुमको श्छ छुरी से यमरोष्ष रो 
पहुचाती ह । कष्टावत है फि चोर के फमी पैर नहीं होते, भन्यायं 
के करीरे वृक्ष ओर पर्वत के समान षडे पापि्यो फे करेले भो 
ज्या से न्याय के पते षिलनेपर दहर जते दहै। घोटी दशा 
धाशाह अकवर की हुई अकवर मारतवषं के लाख संघ्रार 
मेष्टौ रै पर पथवीराज को वीरषाला के साष्टस को येखकर 
उनका भो कटेजा दहर ग्या ओर बिना किसी संकोच के 
रानी के कथन के सामने मस्तक भ्ुकाया । धन्य मावृभूमि है, 
जषा छफिसी समय. पएेसी बीरललनाए हु थीं । भाज शस 
गड बीती दशामें मी मारतमाताका पेसी पुत्रियां फे कारण 
हौ मस्तक ऊंवा है परन्तु हाय ! आज पेसी सियांष्टोना तौ 
दूर रहा, पुरुष मी रहीं हेः । अस्तु, पाठक | जव राजपूत जाति 
अषफषर की कुरिरू नीति को इस धात में फसकर अपनी धंश 
मर्यादा मान ओर प्रतिष्ठा तक भूख की थी तैय केष 
जस्थान फे भुवतादम पतापसिंह ने धकर फा सुकाग्रला केरे 
की टानी । 


व 
दगवा पार्च्द्‌ 
मानं का मपमान 
“नि कु की मरजाद्‌ खोाभवस दुर बहाई। 
जीवन भय जिन सोह दई पुनी षडर ॥. 
जिन जगं सुख हितकरो जाति की जगत हंसारई |, 
खखि जिनको मुख वीर स्वै सिर रहै नवाई॥ 
तिनके संग खानो कहा मुख देखतह पाप है।. 
जाई सोस वरु धमं हित यह सिसोदिया थाप रै.॥* 
५ श्रीराधाठृष्णदास 
सघंग्रासी अकबर ने पक पक करफे सव. देशीं 'रजवाडो 
को हड्प सिया था, सभी उनके म्न बर से मुग्ध हो शये 
थे । आय जाति के एकमात्र आराधनीय रधुङ्कर. कमर -दिवा- 
कर धम रक्षकः, पुरषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी ने जिसं सूयंङ्कर की 
भोभा.-बडार थी, उसी सूर्यङ्कर की खंन्तानं जयपुर नरेश 
भकबरः के सथ से परे दास बने थे । जयपुर फे राजा भान 
सिंह भकशर फे दाहिनै हाय थे । कर मुखलरुमानी इतिहास 
सेष्लक्रं ने छिस है कि जयपुर जोधपुर आदि के रजा 
शणः. उस समय ब्ावश्वाष्टी , सखर्लनत के सम्भे थे । चास्तव 
कश दोक हे यदि राजपूतगण अक्बर के साथ न होते 
तो,कव्‌ विः भकशचर निष्कण्टक राज्य न कर सकते । ' सिम 
शूषखपरूत-क्केशषोः; मै सअकखरः. कै वश्यता. खीच्छर' कती थी 
नम्रे, से भुर. . रास्यः मे--जद्रषुर . नरेश--राजा मानि 
का वङ्र इन च्छ । कलवा के भ्यो बौर चारणो ने राजा | 
मानसिंह षी खीतिमें बडी बङी ओजस्विनी कवितापः भ्की 
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हई । कहा जाता है कि अकवर काभ से अधिक्ष राज्य 

राजा मानसिंह द्वासा ्टी विजय शिया इभा था । चारणो की 

कवितामे लिखा धा है कि पश्चिम में हैरान कै पर्त पेये 

पामीशस तक ओर पृषं मे अराकान ( ब्रह्मा ) तक देश इस 

राजपूत राजा नै राजजधृतं सेना की सहायता से जीतकर 

अकबर कै अरघधोन कर दिये थे । इस प्रकारः राजा माससिंह के 

सम्बल्ध में षुत सीष्रातेचारणों ओरभारोंनेटिसती है। जो 

कु हो राजा मानसिंह ने अक्षरः के राज्य कमी उक्ति रमे 

मे कुड कसर नष्टौ छोड़ी थी । सुगर सखाञ्नाज्य कमी उक्ति 

करते मेँ राजा मानसिंह जाति दोष, देश द्रष्ट तक करने में 
नहीं हिचके । अकर फो दाहिनी भुजा हन््ों राजा मानस्सिंह 

के कारण, राजस्थान के धवतारा हिन्दूपति महौ महेष्ट्र 

यादवाय-कुङ-कमर-विवाकर महाराणा प्रतापसिंह' को अनेक 
कष्ट सहन करने पड़ थे ! प्रतापसिंह के साथ अकबर फे युन 

के फार यही साजा मानसि हुए । `. 

मानसिं्ट दक्षिण मे शोखापुर फो विज्य करके दिस्से 

ज्ञा रे ये, राह में मानसिंह जी उनष्दी राजधानी कुर्भषछमेरः 

मरे आये । परतापसिंह हदय से अहे जो छ घे, परस्तु ` अपे 
सीसोषिया शुरु के भयुसार उन्होने राजां मानसि शा 

खक आद्र सत्कार किया । खयं उदयसामर तेर जाषर 
उनका स्वागत किया भोर बडे मावर स्स्व ` केः साय उतषे 

अप्रने यषां डहयया 1 उसी नत प्रतिष्ठित दाजधयात्नी मै, सवथ 

शरः के वट पर मानसिंह के मोन काः प्रक्र पथा गयाः 

प्क तो. राज्ज क्रे ससिधि,- दुसरे मुह" मणि मेहमान, सीर 
"4. विर्व सन्राट अकषर. प्रधाय युर म॑भरी, तिक्ते 

दकल की आक्षा, इन ऋक्षो से मेन. का विन्य यथ 

सममत्र ष्टन्छा क्कि; -. . ` प 
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. ` णा प्रताप उस समय अतधारी थे सोने चांदी के 
घतंनादि सभी उन्होने छोड़ रक्ते थे । परन्तु उन्दने. मान 
सिंह के आतिथ्य सत्कार में सिसी प्रकार की श्रुरि. वहीं. को। 
अपने जेष्ठ पश्र युवराज अमरसिंह को आतिश्य का अर 
सौपा । मानसिंह भी युवराज अमरसिंह की अभ्यर्थना से 
` सन्तुष्ट हुये । 
संगमरमर पाषाण निमिति खुन्दर सरोवर के तीर माजनका 
श्रदन्ध क्या गया, मेजन के लिये खान सजाया गया। 
माजन की सामग्री धौरे धीरे आने गी, ठीक समय पर राजा 
मानक्सिंह को भाजन के द्यि बुखावा भेजा । मानसिंह आये 
ओर सजन करने फै दिये आसन पर चैट गये, भाजन करने 
से पहठे तीक्ष्ण बुद्धि मानसि समभ गये कि महाराष्पा 
प्रतापसिंह क्षयो नही अये १ उन्होने भाजन करने खे पुषं 
"ृद्ा कि महायणा कहां है ? भमरसिंह ने + 4 त भावस 
उर दिया--^“महासणा के सिर में ददं दहै, इस वे नद 
आ सक -दे, आप भजन करं श्स बात का कुड स्यार न 
कर” । मानसि महाराणा के न आने का उदू श्य सममः मये 
मौर उतर दियाः--“राणाजी से कटो, दम उनके सिरकी 
पीठा का ममं मच्छोी तरह से जानते दहेज होना थास 
। शो चुका अब उसके दूर करने का कोई उपाय नदी है। यदि 
सणाज्ञी ष्टी हमारे साथ माजन नहीं करगे तो ओर. कौन 
खरेगा १ तत्कारु मानसिंह का यष्टु खन्देश-- प्रतापसिंहं को 
'पह्ंचामा सया वे अनेक प्रकार से चां अने के लिये-रार बाङ्धी 
करने खगे, पर कुड फर न भा । मानलिंह इसी बात षर 
अङक रहै कि जब तक्ष राणा प्रताप मेरे सरथ मोन ` करने नहं 
ैटेगे तथ तक मे भोकन चहो करूगा। न 
उन्होने भोजन करने का. कारण . छिप्ाना उचित क्य 
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खमभा । उन्होने स्पष्ट करा मेजा “जिस राजपूत मे 
अपनी बंहिनको तुकंके हाथ धंख दिया है संञ्मधतः जिस 
का सुसरूमानों के साथ खान पान होसा है उनके कताथ राणा 
मोजन नहं फर सकते ।“ ` ` 

भब सो मानसिंह फो अपनी भर शषात हरे फि भ्रानम 

मान यै तेसा मेहमान, अपने मन से मेहमानी ग्रहणं करके 
च्छा नहीं शिया । वे सोचने टगे कि अपमानं का कारण 
हम स्वयम्‌ ह्य बने थे। उन्होने रास (कौर ) नो उखाया, 
केवल कु दानै अन्नदेव के नाम से उठाकर पगडी मे रख 
चिथ भर चरते समय राणा प्रतापसे कष्टा :- “आपके सान 
मर्य्यादा की रक्षाकेही लिये हमने अपनी सब प्रतिष्टा ओर 
मौर धू मेँ मिला दिया ह यदि पकौ शच्ा सदैव 
दुःख सागर मे पड़े रहने की है तो भरे ही पड़े रहिये । अब 
आपको ५ ड सदैव फे लिये छोडना पडेगा, अश भापक्रो 
मेषाड में चंगुल भर मीन भी नशी मिलेगी ।* इतना ककर 
भागसं घोडे पर सवार होनेषहीकोाये फि प्रताप भा पसे 
खस सभय सानसिंद मै बडे अभिमान से फषहाः- यदि भापषा 
दपं दमन न कर सकातो हमारा साम सानसिंह नष्टौ, प्रताप 
मे शास्त भाव से उष्तर पिया किप षौ युद्ध क्षत्र में दै 
रहो हम प्रसन्न. गे । पास खड इध परताप के किसी 
राञ्जपूत सरदार नै यष्ट कराक्ष करते हए कहाः-- “अपने साथ 
अपने पुफा भक्षबर फो मी सेते आना ।' भनिसिंह ने अपे 
मेषे पर सरां क्रोध उतारा) ऽस बेषारे धोडेकेजोर से पेड 
कंभः घोडा भी. हंषा से वातं करत था, सपते स्वामी को 
खेकेर.मी. दो भ्यारहं हया । ` - ` च 

ऋ अषां मानसिंह के भोजन की सामप्री हदं थी षे स्थि 

भयर ओगीरथीः फे पसित्र, पुनीत अखं पते धीयां गया, 
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जिस जगह मानसिंह नै भोजन किया वह स्थान भी धोया 
गया । राजपूत कुरु कलङ्क मानसिंह का जिन्होने मुह देखा, 
उन स्थो ने स्नान किया, जनेऊ बदङे । स्वयं महाराणा पताष- 
सिंह ने मानसिंह का सुख देखने के कारण स्नान कर अपने 

को शुद्ध फिया । 

उदयसागर पर जो बातें राजा मानसिंह के चरे जाने 
परः टर उनकी खवर मानसिंह फे कान तक पहुची ओर धीरे 
श्रोरे अकवर के कानों तक मी पहुंची, राजा मान नै अपनी 
शङ्ीन भाषा में अपनी ओर से नोन भिचं खगा कर बादशाह 
अकषर के कान खुब भरे । अकवर की कोधाग्नि मान के 
अपमान को सुनकर भड्क डटी । जोशअकबर एक समय 
राजा मानसिंह को जहरीले ंडड्‌ खिखा कै मारना चाहते थे ८ 
ख अज मानके मान की मरम्मत करने के लिये प्रतप पर 
आक्रमण करने की तैयारी करने लगे । 


व मोनभत पयानमनाेमन आ}. भि रे, 


` शश्र के कागज पत्रों से पता रुगता है कि जब मानसि अपने भाञ्ज 
श्वुसर टो विश्टी रे राज सिंहासन पर चिरठजाना चष्ते थे तव उस समय 
अकबर ने उनको मारने फे सिये विषेरे सङ्क, तैयार कराये थे 700 २}२१- 
धी1ढ) ४०1. [1.--ेष्क । 


 ग्यारहर्वौं परिच्छद 


रण्ड का नाष 


अरे अरे! प्िन्दूरा बजाओ बजाओ, नगरे चै चोये लगाम ङगाभो । 
वतुबर्णं सेना बुखाभो बुरखा, ध्वज्ञा ओर पताका उड़ाभो उडङ्ाभो ॥ 
रथी सारथी वीर धाथो सिधाओ, चकरावू रचो शीघ्र सेना सजा 
अभी मेोरचे जा जमाओ जमाओ, जवंरे सिताब चरामो चलाभो ॥ 
निशाने चै तोप कगाओ ङखगाओ, गनोमों के धुरे उड़ामो उड़ा । 

करावीन टे बाग दागो दगाओ, उस्रा पुखाडो गिराओ भगाओ ॥ 
करारी छुरी वाण बडा सम्हारो भरे रक्त का सिंधु खांडा पसलारो । 


अहां शशु पाओ तहां पीस डारो, पुकारोश्महाराज की जञ पुकासो ॥ 
खछा० श्रीनिवास कास 


अकबर का उस्र समय सोभाग्य सितारा धुरन्दी पर थां 
पक से पष यदटुकर वीर पुरुष उसके दरवार मे थे मगन 
रामचन्द्र जी फे साथ केषर पक विभीषण छङ्का को खाध्ै- 
नता नष्ट करनि.खालाथा } अकषर के द्रषारर्मे घर का भेदी 
खङका ठाषेः बहुत से विभीषण शकट ष्टो गये थे । बाहर के 
बैरी की अपेक्षा धर की पूर बहुत बुर होती दै । जिस अग 
यह चैशाचिनी पट पहंचाती है । उसी का सस्यानाशं करके 
छोडती है । पारक ¦! हृदय थाम फर कड़ा कटेजा करके सुमे, 
, इस चाण्डाछिनी पूटने क्ष्मा नह्य कराया है । चाण्डारिनी ष 
कैश्वाचिनी पूर ¡ तभे टम क्या कह कर सम्बोधन करे एतूते 
इख संसारं में क्या नहीं कराया है । मन्थरा षन फर तू ने रानी 
कैकेयी फो बष्टकाया जिससे वेषारे राजक्ुमार याजखम्द षौ 


 % मभ पमे महाराज के स्थान मे एष्वीराज शष्ठ है'। केकः 


रणन्रंडी का नच ८ॐ 
अमम केर करेश सहन करने पडे, विभीषण बनकर तूने 
खषणंपुरौ ख्डा को सिद्धी मे भिर्वा दिया, ` दुष्ट दुर्योधन 
अनकर तूने इस स्वगं तुल्य भारत भूमि को श्मशान भूमि 
अना दिया । पामर जयचन्द्र बनकर रल्ल-गभां भारतमाता 
के हाथ पैर पराधीनता की जञ्जञोर मेँ जकडवा दिये अत्‌ 
शक्तसिंह, सागर जी आदि के रूप मे दिद्टीश्वर के द्र 
वार मे पहुचं गई जिससे मेवाड़ का सर्ध्यानाश हुजा इस 
खियि कहते है कि तुके किस नाम से सम्बोधन करें | 
पिशाचिनी तेरी कपरः नीति से कोड नह वच सकतादै 1 जो 
पक बार तेरे विषकुम्भ मुखलोपम फ को चख ठेता दहै. 
चह फिर तुभसे कभी पीति नदीं खोडतादै।तू उसे सांपिनी 
की तरह डस जाती है 1 अरे चाण्डालिनी ! अवतो इस च्रृद्धा 
भारत माता पर से अज्ञानता कै भयानक ओर डरावने बादर 
हटारे । षस, बहुत हो चुका अव तो इससे दूर रह । 
` राजा मानसिंह का अपमान अक्बर के लिये अच्छाी 
हेमः. । मालो मभकती हुई अभ्निमेंघो की पक आहुति छोडी 
गई । धर्कष्रर पहर से हीं प्रताप को अपने भौन करना 
खाष्टते ये माससिंह कै अपमान का उन्द प्रक ओर बहाना 
भिखा । अपने दुरे युद्ध मन्श्री मान सिंह का अपमान उन्दने 
स्ना ष्टौ अपमान समभ्डा । जैसे क्रोधित सपं फुफकार मङ्गरने 
खगत है चैसेहीःवे मी मानसिंहं के अपमान के कारणः सपने 
लीग कौ मेवाड़ पर चटाई कर्ने फे चियेः उचेजित कस्ते. खगे । 
अभाग्य धशः त्धकवर के दरबार में बह्यसणा प्रतापसिंहं के 
छोरे माई शक्कस्सिं् ये । प्रतापसिंहः के वेम्पाठृज भाई, सागर 
सी शीष्टे क्ुरवयर म घे उन संजः से बादशाह ने अपने मेदिनी 
मन्त्र केः बल, से, प्रप. यहां -कीए एकः पकः क स्के - सभी ;: कतं 
आम खीं ¦ अपने प्रतिष्ठष्वयो-वताप क्ते खश्च) पेद्‌-उछनकर ऋ शाह 


८द महाराणा व्रताप 
मेवाड़ पर चटाई करने का प्रषन्ध सेोश्ते खगे । अकवर 
को श्सथातंको बहुत चिन्ताथी कि सभी रज्जपृतों ने मेरे 
सामने सिर नवा दिया है पर अभी तक प्रसतापसिंह भपनी रेक 
क्यो रसे हये हैः । 
अकबर के पास प्रतापसिंह की खाधीमता नष्ट कस्म फ 
सभी साधन उपस्थित थे । पर बेचारे प्रताप फे पास अपनी 
खाधीनता के रखने के ख्यि क्या था १ प्रताप फे पास 
मतौ मुग्रं सेना के समान विशालसेना थी, न धनष 
था ओर न उनके पास राजपूत कुक कलङ्को की भांति घर के 
भेदी लङ्का ढाहमे वाङ विमोषण मुगल थे । पर था उनके पास 
मातृभूमिं के उद्धार करने का उत्साह, देराभक्ति ओर ध्म । पेम 
खश अपने इस हदय के बरूके कारण ही प्रताप अपनी सुद्र 
भर सेना के साथ समुद्रवत्‌ बादशाष्टी सेना का सामना करने 
शो तैयार हुये । जिस दिन मानसिंह अभिमान पृषंक भेजन 
के था पर से उर गये धे उसी दिन प्रताप मे समभ ख्या 
था किसी न फिसी दिनि रण्खण्डो का ना हये विना 
नहीं रहेगा । घे भिरिधिन्व नशी धे । उन्होने भपते सर्दार्थे 
शरीरे घीर रा्ञपृतों से पराभशे छलिया सव सबमे एक खर् से 
कष्टा फि प्राण रहते हम कमी सापका साथ मही छोङ्ते । 
महासणा अपने इन सस्दासें भौर राजपूत षीय के भसेसे 
हीं अपनी जन्मभूमि षी खाधीनता की रक्षा रमे फे सिये 
तैयार हेये जिसफे कारण बह अमर हो गये' । जव तक संसलास्है 
तथच ठे धङे भादरः के साथ प्र॑तापका साम सिया-जायगा। 
= प्रसपे भपनीो कुछ राज्जपृंत सेना कै साथ पडी प्रवेशये 
ति थे" । दनी ` रजधानी 'कुम्मरमेर ए्वधपुर के ५५ पकम 


सिव थहन्टथहः वर्वर से 1 दसिथिष्ठित " था "1 ` पषंत-माशर 





रणचंडी कान्य <£ 

शश्र पन का कामदे रही थी । बीच बीच यैं कहीं छोरे 
छे पानी के करने अपनी अनुपम शोमा को दिखला रहै थे । 

कहीं कही बीच में पवंत अर घना जङ्गल उस शोभा को ओर 
भी बहा रषे थे । उस्र स्थान की यह प्रारुतिक्छ शोभा देखने, 

योभ्यष्टी थी। उदयपुर को इस दुगम पहाड़ प्रदेश का मध्य 
स्थल कष्टते हैः । उदयपुर के जिस ओर होकर वहां जाना 

पडता है वह बहुत दुर्गम भौर तङ्कः पदाड़ी रास्ता है । उस दुगंमः 
स्थान पर सङ होर जिधर निगाह डालि गा, उस सरफः 

ही परधंत श्रेणी ओर ष्ठरे हरे क्षों के सिवाय ौर कुर दिख- 

खायी नहीं पडता दहै कुम्मलमेर- फे इस निकरवर््तो स्थान 
कोदही हल्दी घारी कहते हे । अजमेर प्रश्रतिस्थनेों से मुग्र 
सेना इस मागं से पहाड़ी प्रदे में आवेगी, यह विचार कर 

उसे रोक्नै के लिये प्रतापं अपनी सेना को हब्दीघारी की 

ओर ॐ चरे 1 हद्दौीघारी के आस पासकेस्थानों में से प्रतापं 

के षास हक्ञार बहादुर अपनी मातृभूमि कै सिये शोणित तर्पण 

रमे के सिये इ्कटु हये । 

राअपूताने के उस कटिन पष्टाड़ी पदेश मेँ मीर आदि कर 

यष्टाङो असभ्य जातिया रहती है । भीख राजपूतने के आदि 

निधासी है । मेवाड़ प्रदेश के पाङ श्थानों से भीख राजपूताने 

भर से अधिक भिलते है । राजपूतों ने मौरो को पहाडां मे 
मगाक्षरः उनके देश पर आधिपत्य जमा खिया है। सब्रसे 

भङे' मह, भिन्हं न स्याचै अगतः गति । भीर रोग अवश्य हो 

फेसे हैः परन्तु चाषे वे असभ्य हो, पर उनकी अपने महाराणा 
के प्रति भर्त अक्ति होती है । अवश्य ही वे प्टेरफमं पर 
खड़े होकर गङा फाड़ कर अथचा अखवारां में कर्म छुठार 

चा कर ही अपनो राजभकि की सीमा समासत.कृहीं शूर देते 
हे यरे महाराणा. चर "विपति अते ही अपनी राज भोर. 


१ ` महःरणा प्रसप 
देशभक्ति का ेसा अनुपम पर्यय देते है, जो शायद संसार 
के अन्यदेशों मे भिरखना कठिन ष्टो । भीरु जाति भष भी 
स्थाघीन भाव से शान्ति पृषक रहती । 

महाराणा प्रतापसिंहं को भोर जाति ने समय स्मयं पर 
शूष सहायता दी थी, जिस समय बाष्रेस शज्ञार राजपूत अपनी 
जन्मभूमि फे गोरघ की रश्चा के लिये समर रूपी यश्च भे अपने 
प्राणों को आहुती देने के लिये इक हप थे, उस समय भीष्ट 
घीरोनेभी राणा प्रतापका साथ दियाथा । राजभक्ति भौर 
देशभक्ति की डींग हांकने बालो! एक धार अपनी कल्पना 
रूपी आंखों से देखो तो सही मेवाड़ को स्वाधीनता की रक्षा 
के छिये अगणित जङ्गी भीर अपना तीर कमान ठेकर इकटु 
हये थे । अपने महाण की प्रतिक्षा कौ स्थिर रखने के लिये. 
असंख्य भीर पत्थर रेकर चारों आर पषहाङों पर यैर गये । 
सुग सेना पर ल्दुढृकाने के लिये पत्थरों के दुका फेरे 
ढेर लमा कर खयि ये । 

बादशाष्टौ सेना भी मेवाड फे गरव आर महाराणा प्रताप 
फो स्राधीनता मष्ट फरने के सिये चरने गी । अकषर ने युख 
सचिव अनसि, महाराणा प्रतापसिंह षे शोटे भाद शकसिंह, 
उनके दुसरे माई सागर जी, भौर सागर जो फे पुत्र महास 
खां भादि फे साथ एक विष्रार सेना भेजी, उस. विशार सेमं 
ष माथक अपने जेष्ट पुत्र युष सीम को बभ्राया । २६३२ 
सवत्‌ के ग्रीष्म छतु के मारस्य मे बद्दी सेनानशाहजहां 
सीम की अच्यक्चता यें मेषाङ्भपरः पाला रने दे सिय रतान हर 


नना न कन्ययो 


"किक सतरेमः का धाधु सं ,समरमः ६ अयं फी थो शेसरिथे एतं समजः 
व कीदसी किन के भफपरः होकर भेकाद़ मे भेदी" जा सकते वैद 


रण्वंखौ को नोच ६१ 

सुगर सेना-प्रताप की सेना से कहीं अधिक थी । मुग्र सेना 
ने भारम्मसे ही एक चाराकी चली कि अपनी सेना बहुत से 
स्थानों मे फखा दी कि जिससे प्रतापसिंह को पताही न खगे 
कि भुगर सेना कितनी है १ किन्त मुगल सेना को यह चालाकी 
चले न सकी । प्रतापके जासूसोंने मुगर सेना के अनेकी 
खरः फी । सुगर सेना समभती थो कि प्रताप पवंत कन्दरा 
परित्याग कर्के खुरे मैदान मे बादशाही सेनय पर उाक्रमर्णं 
करगे । किन्त स्वदेश भक्त प्रतापने पेसा नहीं च्छया । सुगर. 
सेना ने देखा फ प्रताप युद्ध के खये मेदान में नहीं अये। 
वे पहाड़ों से ही युद्ध करने को तेयार हुये । तव तो वह देशद्रोही 
कुलद्रोही मानसिंह की सलाह से आगे बदने कग । 
छाए राज स्थान के रेखक नेभी रेसा ही ङ्ख ह । युवराज सलीम काः 
जम्म १५६९ में जोधपुर की राजकुमारी के गभं से हुजा था । इस हिसाब सें 
इश्दीपादी के युद्ध के समय जो संवत्‌ १६३२ अथात्‌ सन्‌ १५७६ ईन में हुं 
था सोम की भयु ७-८ सारु से अधिक नहो हो सकती हे । रेकिन राद्ध 
सहव ने सीम को इष्दीघारी फे युद्ध का नेता खि हे । हो सक्ता है कि 
अकर ने हष्दीघाटी ऋ विजय का सेहरा सरूीम ॐ सिर ` पर कंघने फे 
शये उसे बां मेजं दिया हो । सम्भवतः १०--4५५ वषं पे लब प्रतापकरे 
साथ रिरे भीषण युद्ध इभा उस समय सरोम युद्ध के नेत। रहे हो । "भके 
अष््टमरः प्रश्ति मन्थो मे इसका कुछ भ पता नहो" लगता हे । निज्ञाम्पी छत 
` 'सबक्ाते अकयरी ” भर बदाजनी कृत “"मुन्तखबुत्तारोखः" अन्धं मे मानसिंह 
के सेनापति होने की बात क्सि है उनमें सरीम का नाम भी नषींहे। 
९20 प्प ४०]. 1. 2, 228. 21110155 पांञगङ, 9०], ९. 397. 
ए1ए0०5६0०८ ?. 506. बदाञनी स्वयं इस रुडाई ॐ मैदान में मौ 
था । उसने त युधः का विवरण बहुत षडा लिखा है 1 उसने सिखा हे कवि 
मानसि मे भेपनी विजयं का हरू भकबर को किखा 1 अकबर ने सानसिं 
भौर उने भीरो के ` हन्मि अकराम दिया ।.. वदाङ्नी के चिवरणमें भीः 
स्वमी. का नाम नशी" हे (सेक. ण , ` ,. :. , ., : " 


॥ 


६२ महाराणा प्रताप 
श्रावण मास के साते" दिनि रणखण्डी का विकर नस्य 
भारम्म हा । ददी घाटी के पधिश्र ्षेश्र में स्वदेश फी 
श्याघधीनता कफे निमिस अगणित राजपूतों के खून की लीः 
अहने र्गी । राजपूत खोग जन्मभूमि की रक्षा कफे दिये भपमा 
शबून बहाकर ही प नहीं हप किस्तु उन्होने सुगर पेना के 
अनेक बीरों कासिरतनसे जुदा कर दिया -स्दौघादी का 
युद्ध सामान्य नहीं था वह युद्ध बडा विट था। स्धदेश 
र्चा के निमि पक प्री देश को छोडकर आर कष्टौ भी 
पेखा युद्ध हा है या नहीं इसमे सन्देह है । एक आर प्रचंड 
मुगररु सेना समुद्र के समान भगे बद्ने खगौ । दूरी ओर 
से महाबली राजपूत उस सेना की गति रोकने के लिये आगे 
घटे । मानों दो मच हाथियों का मल्ख्युद्ध ्टोने खगा । उसरी 
सङ्क घारी में जहां मदभमियों को मागं मिरना करिन दोता था, 
घां अगणित हिन्दू मुसलमान पक दुसरे को मारमे फाड्ने 
अीरने फे लिये छाती फेराकरः खड़े हुये थे । अहां तंक दृचि 
पुती थी बां सक्र नरसुण्ड ही जरमुण्ड दिखायी पडते ये । 
पाठक | एक बार अपनी फत्पना शकि से देरो फि कैसा 
भयङ्कर युद्ध था । वुपफ़ान टम से परे सपुष्ध सि्वल शन्त 
रोर गम्भोर होता, परण्तुं वुफान के भते ही समुद की 
छहरे' भयङ्कर रूप धारण कर ङती है ससुर की छर" क्रूदसी 
ङ्छरती नाती हूर भाकाश से बते" करना च्वाहती दै दीष 
चैसेष्टो गतिदोनों भओरफीसेनाफो हूर । क्षण भर कै स्यि 
चैनो सेनार्माके घीरोनै एक दूसरे को चिर निश्यरु भौर 
भमीर, मावर से देखा । परस्तु वीणा बञ्ते की उन्मादिनी 
भिः पदाद्‌, बन, पशु, पक्षौ सभी फोधिद हो उछे। बङी 
उन्म हो गये । वोनों द्र पक दूसरे षरं इट पे 1 - सकन ` 





रणाखणडी का नाच &ॐ 
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दुख .की भोर से “दीन, दीन जहाद" नाद्‌ सुनार पडने र्गा । 
साजपूत-सेना ष्ठे “र हर महादेव” शब्द की ध्वनि से 
आकाश प्रति ध्वनित ्टोनै दगा । राजपूत चीर सुगर सेना परः 
जैसे मुखा सिंह हरिणो कै भुण्ड पर भपटता है । बसे ही हूर 
पड । सुगर सेना राजपूतों का साहस बर ओर अत्म त्याग 
देख कर चकित भोर स्तम्भित हुई । मेवाड़ भूमि कौ स्वाघी- 
नता का बचाने के खिये राजपूतों ने अपने प्राण प्रण से युद्धः 
किया । वीरवर प्रतापसिंह भौ निश्चिन्त नहीं थे। वे निडर 
होकर सवके आगे ये ओर शत्र ओं का सैनिक बर नष कर देना 
्ाहते ये उन्हे इसमे सफरखता भो हई । उन्टोने अपने असा- 
धारण साहस से सुगर सेनां का चक्रव्यूह तोड़ दिया! 
प्राताप का साहस भौर युद्ध कौश देखकर राजपूत ओरमी 
उत्साह के साथ ठड्ने रगे । जिस तरह भूखा व्याघ्र बड़े बडे 
हाथियों काक्षण"भर मे चीर डालतादहै, वैसे ही अकेरे प्रतापः 
नै असंख्य मुगख्बीरों का तख्वार से कार डाला रजा. 
भानसिंह से कहाथा किम युद्ध में आपका देखकर प्रसन्न 
होडःगा । बस. षे स्स युद खरम मानसिंह काद्रटने रुगे 
पर कहीं सानसिंह का पतानलखगा। वेदौ बारबेरियोंकतीः 
सेना मे पष्टुच गये पर कौ मी मानसिंह काप्तानख्गा। 
अनसि प्रतापः की स्दमूतिं से भयभीत होकर नौके कीः 
पीड में अपनी रक्षा कर रहे थे । दूसरी बार प्रताप मानसि 
केः दते ' दते बहुत सी सुग सेना के बीच में पंच गये । 
किन्तु खजपूत षीरगण भौ निश्चिन्त नदं थे । उन्होने भाणो की 
बाउफि-रगाक्रर अपने महाराणा को रक्षा को । सेकं राजपूतों 
` ने भप्रने महाशुपरा की जीचनर ४५ के सिये सदं प्राणों काः 
चिसज्न करं दिया। मौर लोग भी शान्त नह थे। उन्होने भो ट 
षमी मोम खे तीस से, पत्थरों से मुंगरू सेना $ सेकंड वोरव 
सिर चकमग्चूर करः दिये । घोनी यर से घमासान युंढ हुज। 


बारहवा परिच्छद्‌ 


भसा सरदार का सात्सस्यय 


* भम्र परीच्छ मै स्यि सखर्नागत प्रतिपा । 

निस्मर जस शिवि से लिये तुम या कार करार ॥ 
हरिश्चन्क 
दोबार मगर सेना के बीच में पष्ुच क्र ओर मानसि 
फा न पाकर प्रताप निर्चिन्त नहीं हये उनको अम्तव्यापिनी 
प्रचण्ड अश्रि अमी नष बुभ्ी थी षेदेश द्रोही कुरुकलङ्कः मान 
खि का इस समय भो म्तसिंह को तरह सखोजतेथे } नर 
केसरो प्रताप युद्धक्षे्र मे चारों ओर आंखे गङ्गये हप देख 
रहेये फिदठेश दोष्टी मीषण देरी सानसिं कहां है? उस 
समय प्रलाप अपमे सतक घोडे पर सवार ये, वास्तं मं 
खेतक घोडा प्रतापफे येोम्यष्टी धा जसे प्रतापषौर्ये, चेष्ठा 
ही उनका घोडा भी घौर था । जैसे प्रताप स्ण निपुण ये, चैला 
ही शेत मी रपा निपुण था । उसी खेत पर सवार निङ्गः 
चीर घर प्रताप राज्ञा मानसिकी लोज मं घूम शदे थे। 
'अश्छक जैसे चेष्ट में महो के सिलौगों को उखाङग पराञु कर 
पकः देते है, धेस हौ मानसिंह की सोल मे प्रताप सुगर 
सेना के नेक वीस के दुक कड़े करर रहै थे, उसकी रण 
, 1 देखकरं सुरु सेन भावा रह गई, फित्तु प्रताप कै 
हीः भी मी्सिंह ' विससार न पडे । मपने वीच में सुग. 
व भप देख कर उन्हे सार ङारूनेकी चेष्टा करते 
सवक अकपन क, आकः गर आरके हिव तक - भूमि शत्यी इषः प्रर 





रखा सस्दार क्रा आत्मत्याग ६५ 
प्रतापः का इसकी कुक परवाह न हई, वे अकेखे ही सुगल- ` 
बीस का सामना करते हुये, देशद्रोही मानसिंह के दुंढने 
रमे । | 

मानसिंह कातो कही पता नही खगा, पर सामनेहदोवे 
च्या दैखते हेः कि अकषर का युवराज सखीम हाथी पर सेना 
के बीच में है। मानसिंह न सही सीम टी सहो यह साच 
कर अपने घोडे के एड टगर घोडा भी अपने स्वामी के 
इशारे से आगे शहा । उनको भागे बदृते देख कर चारों ओर 
सुसर सिपाही युवराज की रक्षा के लिये जमा होने लगे'ओर 
उन्होने मिरु कर प्रताप पर आक्रमण किया, परन्तु प्रतापकी 
बीरता के सामने भुम सैनिको का आक्रप्रण व्यथं हुआ । 
किन्तु प्रताप नै इसका कुछ स्यार नहीं किया । स्वदेश के 
चयि उख युद्ध मै भाण त्याग मानों उनका सिद्धान्त था। 
उन्न दूर से सीम पर तेज बरछा चलाया दैवयेाग से वह वा 
सीम कै रोहे के दैदे से टकरा कर व्वथे हुआ । तब प्रताप 
ने संलीम षती आर भपमा डा बदुया अपने खामी का 
अभिप्राय समः कर ध्चैतक पक छकाङ्क मार कर सीम के 
हाथी कै निकर पहुच गया । तेजसी चतक ने हाथी के माथे 
पर राप जमा दी । पेराघत कै समान उस महागज कं माथे परः 
"उध्यैश्रवा की भांति चेततक का चैर शोभायमान होने खगा 
अत. फी इस रण निपुणता के देखकर थोडी देर के सिये 
वीरषडली आवाकू. र गई उनके शत्रं भो उनकं इस साहस 
गी प्ररासाः करने -ङगे । इस . अक्सर पर प्रतापसिंह एक छण 
शे. - चयि" शी नदी. सहर उन्होने सुहतं मान्न का विव करना भी 
उछविते महै, संभ्रभ्छा 1 उन्डीनि सरोम का मारने के द्थिये तद 
चार धह "सदय सखीम्‌ के रदे से पिर रक्रा पर इस 
वार खार नही मयीः रदे से उट कर महार्वत कं रुगी'। 





६६ महाराणा प्रताष 
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तरवार कै आघात सरे येचारा महाधत पृथ्ौ पर भागया। 
बिना महावत का हाथी युवराज सलीम को रेकं माग गया, 
यदि हाथी न भागता तो क्षर फी आलो का प्रदीप षीं 
शुभः जाता । वैव षृपा सेष्टी अक्षर के युधराज सीम कौ 
रक्षा दुर । | 


युवराज सोम को श्स तरश से विप्तिमें फंसावेख कर 
सुगर सेना पागर ष्टो उटी सव की सब सेना घौर प्रतापकं 
प्राणों की ग्राहकः खन बैरी मुगखं सेना ने चारों ओर से प्रताप 
को घेर सिया । प्रताप ने मीम विक्रम से अनेक शश्चभों को मार 
गियाया । पर अके प्रताप कफो देख फर मुगरु सेनाकाजोश 
रंडा नहीं पड़ा 1 जिस तर से समुद्रकी तर्क पष्ठाङ़से 
पहली वार टक्कर स्रा कर दुसरी वारओर भी जोरसे 
उद्धर खाती है उसी तरसे मुरख सेना पिरे से यधिक 
जोर के साथ प्रतापसिंहं पर दरी । भकेठे प्रताप भौर मुग् 
सेना के असंख्य वीर, कैषा भयङ्कर युद्ध है । अच प्रतापकी 
कौन रक्षा करेगा । सकरा घीर इतनी षिशारू सेना से कथ 
तक रडधेशा ! यदह खस्ता तबो वित्त फो डा्षाडिरः शे 
ङ्गी । सभी फो परतापसिंह क जीवन की धिस्ता हु भसंकध 
सुग्ल बीरों से लिर्ने के सिरि उसके शरीर पर कीम्‌ शरी 
क तीन तरार भोर पक गोरी फा भाषत खम खुकाथा 
कलने सें ही “जय प्रताप षते जयः" प्राष्व्‌ सुतं पड । यह श्च 
छुनते हयी प्रताप , पडे से भौर भी अधिकः उत्सा फ साश्व 
डने कगे ।;इतने मे दी साधो के काख् सरवार मभा; प्रताप 

" शट ङी के पास पपुश: सये । उनके ऊपर से रात्र सर्‌ 
कः सनामा हाप समकः ड -मकः शो छेक 





भ्रा सरदार का आन्म-त्याग ६७ 
कर चारों ओर से काटा सरदार मन्ना पर टूट पड़ी । काटा 
सरदार मन्ना यनेक सुर सेनिकीं - को थमक पष्ुचा कर 
सुगाख सेना के हाथ से मारा गया जिससे महाराणा प्रताप 
कै जीवन की रक्षा इ । धन्य }' काराः सरदार !! धन्य !}! 
तुम्हारे जैसे आत्मत्थागियों के कार्ण ही मेवाड़ के गौरव की 
रक्षा उस कठिन कारे हदेथो। ` 

प्रताप. कारा म्ना के आट्मव्याग को. भूरे नदीं । उसी 
दिनि क्ल मन्ना के.वंशधरो को राज चिन्ह सहित, . मद्यणा 
की द्ाद्धिली. ओर. केठने तथा मलों तक नकारा. .बज्ञाते. हये 
भने सौर सजकीय ण्डा अपने साथ रखने का; अधिक्रार 
मिला उन्हें सद्वि देश मेजमीन दी मह । 


[णि 


¢ निरत फ इतिहासे मे समर मी दसः अकार के ` शनेकं --उदुह्ण 
मिते दिष्य यु्भिःवाजरत नप ॥ ०१४०९ कृमि; इस .सरः से 
गहर रप त्रः उ रद्र भन्ते ओ शिता) की च्वि जे 
अगःकोपभादुति दी 1 देख 






` तैर हव परिच्छेद 
विय या पराजय 
` ' नमेरन भला है उसा ज जीता दै सपमे षति 
जीता है षहो मर शुका खरे के लिये 1. 

""हददोघारो के मसंग्राम में षास हजार राजपृतत धीरो 
मे से ्योदह हजार षीरों मे मात-मूमि षे परध की रक्षके 
चिब हंसते.है ससे प्राण वप्या के समान ख्य फा "ग 
कथाः प्रताषं-के आत्मीय ज्न दही छगंमग पसि सौधे ४ 
ग्वालियर के राज्यच्युत सजा सहा भौ महाराणा कै भाभ्नय 
में मेवाड़ में रहते थे, षे अपने रुडके खण्डेराव भौर तुमार- 
वंशीय कोई साद्व 'तीन सौ योद्धभों कफे सहितं मारे गयैये | 
खा सरदार मानसिंह अपने डु सौ मादमि्यो सिते 
परताप के जघन फीरक्षा करते समय मारे रये । प्रलाप बे 
देखा कि इस तरह से मौर मी राज्जपएूत मारे गये । सन्ध्यादो 
खरी यी, तव षे युद्ध सस्थस्थी कट प्रयोजनीय भाप हकर 
दुग्खितं मन से रणस्थलं से हे । ` व्वीघादी युर समर 

इभा, मानसिंद की मनोकामना पूणे हू 
सोशो { पाठक ¦| सोघो [| इस युद्धं भ प्रदाप्तिंह फी 
जय हुं अथा पराजय, यह स्व है कि प्रताप के ससंख्य षीर 
मारे गये । सुग सेना युद्धस्थरु से ददी . महौ । प्रताप रण~ ^ 
स्थख सेन्यके"ारये । '-परन्दुः दस्म संख इते पर भी 
४ गरीय ५4, ६१, उभ्यः रष सन्पनदफाश्च विज हृषः 
कया सा क" दन | सुश्ः भनार धौर भग सनः 
पताप भौर राजदूत शाति अपने देश के मौर "वते र्ध के किदे, 





॥# 


विजय या पराजय ६६ 


0) 1 1 कि 1 1 1 1 2 1 छव क [ १ ` । ष "क 


राजपूत जाति कौ खाधोनता के खिथि खड रहै थे । राजपूत 
जाति की लड़ाई सिद्धान्त विषयक थी, मुगलों की अपने 
खाथंफीथी । जो. रोग सिद्धान्त चिंषयकं देश -को मान 


मर्यादा ओर गौरव कौ र्चा के लिये ख्डते हवे कमी हार 


जीत का चिचार नौं करते है । उनकी हार भौ राख जीतों 
से षटकरहोती रै । यदि उनकी हार जीत से बह करन रोती 
तो आज पेसरे रोगों को कौन स्मरण करता १? उनकी हार 
जीत से षट्‌ करः मनुष्यों के हृदयो पर मानसिक प्रमाव डालने 
खाली .नहोतौ तो कौन उनके नाम कौ पूजा करता २५ । जख 
पेखी हार में जोत से कषां अधिक शक्ति है, तव ` म कैसे इस 
को पराजय कं १ हद्दीघारी के महासंश्राम म भुगेखं सेना 
से' राजपुंत अपनी अतुरनीय वीरता का परिचय देकर छण 
मात्र के खिये हट अवश्य गये, जबर तक संसार टनव देश 
अकतं के हदये मन्दिर से टट नहीं सफते, उनका ` नाम ` सदैव 
कौ मर होया द्वै । स्मरण रथखौ ¦ यदि गोरवबुद्धि कैट ` 
अम॑रतत्व 'नैम ही विसय फे चिन्ह है, तो राजपूत पराजितं 
नही हप । राजपूतों की विजेय हर । संसार के किसी इतिहासं 
अं शस्दीघासी के युद के ससान पराजय, पराजय न्यौ गिनी 
गैर है, चह पराजयं विजयं से बदुकर सममी गई हैः यंदि 
स्स म होता तो यूनीनें वैश. थरस्भापली कीः सङ्कीर्णं पाषंलय 
घौर छ हावी छिलो तिंडाज्ञं के यधन, जिन थोडे से योद्धं 
नेःारसंः के धादशाह"ध विश सेना केः पवेश पथः सेः चहु 
कर भार्लि दौ थौ, उभीको कीति कथो का कदीपिं श्तिदास 
सिक वेस नः करते {` धर्मा कं युद क समने है 
दतवष्यारी भ ओह रक्रा देशे के रियः ममर करः 
अकी कीर्तिः समरः ऋद ैये-१-तव केत ` करे कि :श्सघुह मे 
"अपु तों की पराजय हु, 4 श द द स द षः, 


४। ग ष ग ॥ ४; ‰ “ वौ 


|) 


चौ दहवां परिच्छेद 
 .. बन्धु. मिलन 
ककि मे श्रावृधिष्धीनस्य खर्गीण खुरससमाः 
यत्र ते.मम स र्यो नायं सर्गोपमा ममः ॥ 

क राजीषङेप्चन सघन जर तचु लित पुखषाघक्ति खनी । ` 
अति मेम हृदय गाई अनुजं मिखे.प्सु च्रिभुषन धनी ॥ 
` अभु.मिरुत अनुजं स्मह मेए पर जाति नषि उपमा की 1 
जु प्रेम-स शर्कार तञ घरि मिखत वरः खमा री 1“ 

४ | गो हुपतीकृास 

महाभाय्त मं पक कथा है कि महाभारत के युद्ध के पीठे 
किस समय धर्मराज युधिष्ठिर खगं में पचे, उस समय वे 
हां अपने भादयो भौर द्रौपदी को न पाकर) कहने रुगे कि 
मुभे पेखा खगं न खाहिये, जष्ां मेरे भदेयौरद्रोपदी नह, 
आद्यो भौर द्वोपदौ से श्रूभ्य खगं भीमेरे किये. नरक, 
सतेर थच मथः अषां मेरे भाई है खगं से.मी बकर ह । 
वास्तवे श्रावं मरेमदेला ही ष्टोता है भारतवषं के दुर्भाः 
खश आज मारे, माष मे पेम कोः पारस्परिक, निन, शुखं. 
परा महीं बह रही है, वदि भाद्रे, भारं का परिम. भवा न 
हता ते कदापि दस वैश की पेसौ अश्योगवि न देती पकः 
हिन भारकरषं मे, भ्यो म. परेम का अखण्ड, द्र थः \ 
हन्तु. चह कत ही भ्ल नहो! प्र यह देर मे भा ह, ये 
अन्नं म प मेम वापः हो पर जव कमी किसी पर पाणि 
` ह्म द सत हस सं को ठकं तै कथा क १ पमं सवग 
जहो गाये चे जहां होगे, वस मेरा खगं ह'१।४; '. ' 7 ` “ ११; 2; 





बन्धु भिरख्न १० 
ष्ठी तो खून का असर दूखरिभाई पर भौ दण्ट बिना नहीं 
रहता है । निलय प्रति रेतो घरकष्छष्देलने मैँ.आकीः है । इस 
दश्दीघारी के युद्धम भौ येखी ही एकं घटनं हुं । 





र्णभूमि से निकर कर प्रताप अपने चतक: यङे पर 
अंकखे ही चले । उस सम्य वें अहुत थङे हुए ये उनका शरीर 
श्त विक्षत हरहा था, उनके प्यारे घेदडे चेतकी. भो रेखी 
हौदशण हारी थो । पफ्न्तु उक्त दशारे मी चेतश अपने 
स्वामी कोःरेकर षङ् वेगःसेजारहाथा | प्रतापको जते देख 
कर उनके प्ररे दे .मुगल सिवो दोड जिं प्क. का 
नाम चछुरासानी ओर दुसरे का .नाव समुकतानी था-। प्रताप 
प्रथम ते समस्त दिनि युद्ध में व्यस्त रहने कै कारण हो थङ्े हुक 
थे, दूसरे युद्ध का फर आर खदरेश की चिन्ता के कारण दुः्ख 
स्शगर में इवे इये थे । उन अपने पीडे मुगल संवारो के आने 
षी कूड सवर नही दुर । जिस सगं सेप्रतपजा र्दहैश्ये उक्त 
मागं के बीच में नाङा था, सतक छाग भरकर नाञे को 
पार फर भया, परन्तु उन दनां सुगर संधार का घोडा 
मखा पार नहा फर संका । कुछ ˆ आये बहते पर. पताप ने 
पनी खङ्केशौ माषा मे, एक आवाज्ञ सुती (है नीला वेाड्ग्य 
थार हा" । इस जवास कै सुनते ही प्रताप नै पोर की -आर 
विवरे कर देयातेा मदोर्महुभाककि देनो मुसलमान संवारो 
की मरकर तीर कीः मति" उनका भरं शकरलिंदंः उने 
करे छक रहा रै 1 प्रतीप, धीर. गस्भीर सिंर कसे 
खड ही गये, सनै "केः कि भुके भार्छर -शत्तसिंह" जपती 


पवार के धारणे केप धावश्यंकता थी १ मनी चव कह 
लभः--नगाभो! ऋतं ? उमे ! भुकं मारकर भर्वनी ` प्रतिक 





०२ मह्सवा प्रलाप 

शणं करो, जो कुङाङ्ार नराधम; युद्धश्यर' से सुख मोड 

है उसकी यही दशा हाती चाहिये 1, 

यह परे छिखा जा श्वुकां दै. कि -गक्तस्तिंह : भर परताप 
सिंह काभापसमें भकगङ्षहा खा था । इखखिये शकसिंहद 
श्रलाप को छोडङ्फर सक्षषर से सा मिरे मो सुरां सेना 
के साथ) साथ ह्दीघारी के ` युद्ध मे सागरे ये) उन्होंने हद्दी 
चवरी केयु मे भारे का पराक्रम देखा । देखा भतेक सजाती 
केष. देण. लिये मरसे हये, देखा 'भपते जेष्ट भ्राता मौर ख- 
देश वासियों -की देशभक्छि -मौर ;बीरता \ यह संव देखकर 
उनके हदय में अपने भाद के परति , सक्ति हागर । उन्शोने निसं 
समय देखा कि दो मुश्रल सवार भाईके पीडे जा रहे है, उक्त 
समयः से अपने भाई के भरति समस्त देषभाष को भूल -गये-- 
खस सभय उन्दने धर्मरेज युधिष्ठिर फो उप्त सीति का मघ- 
इछस्षन पिया सो खण्ोने ` चिन्रसेम गन्धव ` द्वारा ` पड्म परः 
जाषणा फी थी \ ` 

„+ केः. शतं. हिषयं पं परस्पर .धिवाद्चे। 

« - --ग्परेस्तुःतिपहे ,प्पष्े रयं पश्चाधिक्षं शासम्‌ ॥ | 
» -खदपक्षके भ्डमङ्‌ हेते. पर शीरष-सौ -भोर हम ०.८५ + 
पर गृ सारे के सुकाले सेवम दक स्तो. पवः, समृ 
के जते. केषः फार ¦ मकसद ्पि्ने रे; कि जिस -आअसाप "वे 
सजपूत जाति-फेःमोर्. को अर सकः हे, उछी मेरो भार 
ग्म ष्ठी; से-मुरार .सवप्सनहस्या कते अते है. वस यह सेश्ठ 

सुरार खश्रासोो मासकर प्रस्प्पसिंह के जीवन कमी रना 
कमि सुतमोगरीकमष-हो त्रस व्मौड सद. जाकर भिदे ४ 

५ ४; मिक्तः से. विद्ड्‌- ६२ 
कि मीक मकरः परे मपा ककः मूग, महम 
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ने सजर्‌ नयन से भाई को यरे छखुगाया । उसं समय प्रकाप 
दददौघारी की पराजय भूल गये सुगला ने हल्दीघारी पर 
विज्य राभ किया धा, प्रताप ने सपने भाई केः हदय :खाघ्नाञ्य 
` पर अधिकारः प्राश्न किया । उस समय उनके हृदय मं. मद्धूत 
नन्द षा खध्यार हुमा । मानो खम आर .भरते . बहुत, दिनि 
पीर मिले । $ > ३ ४ 1 

परन्तु हाय ! यह आनन्द दायक ` समय, अप्रः, सस्पिखन 
 भश्यो का मिलान बहुत देर तक नरह सका | क्योक्ठि.महा 
राणा प्रतापसिंहं का घाडा-~चेतक्र ऊस दिन युद्धस्य; म चहूुत 
शुक गया. था । उसके -शरीर पर कई घाक- भी आये ये. -जिस 
समयः. दोनों भारं भ्रातृ सस्मिखन. क-मपूवं आनन्दः इष्ठ शएव-कर 
रहे ये । उख समय प्रतापं का चाद्धा चेतकुः अपने)ःस्वामी, का 
स्थ छोड कर. इस लोक से सिधा गया 4. घे की खत्यु देख 
कस्प्रतापसे रहा न गया। वे पुट ,एटक्रर धाङ्‌ मार. कुर 
पेसे रोते.खगे, जैसे कोर अपने खजन.क्री शस्य परःरोता ्ट। 
प्रप्श्चान जारोखी के निकट अहां चतक. की सुत्यु 
स्रेतकः फे स्मास्क खरूप में पक वदिका बना गद-थी 
पे तक.का द्रुत्य कट्ते है । कष्टते है,मेवाड के जिस धर्‌ मे 
तापर का चिन्न है, उस्र.घर में. चेतक-का.भौ चिन 
& ~स घटना कगे पौड़ शक्त वद बहुत देर. < 
अना घोड़ा जिसका नाम अङ्काय था प्रताप कोद 
धरताप.उस.पर संबार हो कर.चल. दिये आर ` शक्तसिंह्‌ 
क कि विधा होने पर फिर मिदंगा 1 सुग -श्रिषिर 
सटै.दियै। 
$ म कसि तै अित्रदो -सवारां के मारा था, उन्मेस “वे 
| नी सनी इ दः सवार कि श 






१.०४ महासणा प्रताप 
पष्फे शक्तस ने असली भेष पना छिपाना चाहा, परन्तु 
सललम जे समस्त अपराधो के क्षमा फरने को प्रतिक्णा की ओर 
अलम हाल कषम के लिये शकसिंह से मग्र किया । रब सी 
उष्म ग्यौरेवार. सव हार कः सुनाया ओर काः 
दयुवराज ! विशार सज्य फ़्ाभारः मेरे बडे भपय, 
पर विपत्ति भवे ओर मै चुप बैठा रहं, यह केसे यो सक्ता 
है. चुरसपत्री आर मुरूतानी दोनों का मेने ही मास है" माई 
स्ठेधोडे के मरने परर अपना घोडा, मैने उन्हेदे विया स्ठैर 
सुराखानो के घोडे परमेँ आया हः । 
यष्ट सुनकर खरीम थोडी देर चुप रहा पीठे उसने अपनी 
प्रतिक्षा स्मरण करके कहाः-“अच्छा ! भाप का सवं अपंराष 
कमा किया, पर आज मुगल सेना को छोड़ जाश्येगा । 
यह खुनकर' शक्त सिंह षदे प्रसन्न हुये, उन्होने सत्कार ही 
सुगर शिविर का परिष्याग किया । भा से अनवन होने के 
कारण उन्हें दैशद्रोहिता का फठङ्कः यपमे मस्थे रेना पडा धा। 
बहुत दिन पोछे उमा उत कु क से छटकारा हंथा । भिष्टतै 
सभय भाद का कु नजर देने को इच्छो से मैसरौर शद पर 
आक्रमण क्षिया, शौर सीतं कर अपने मारं फी मेर कर णिया । 
मैरी राद बहुत विन तक शक्तषतीं का स्यान रदा | पतच 
ए द के. धस व्यव्ार से सन्वषर हो फर वह स्यान चारदषार के 
उन्हे विथ 


पयर करती धी । 
स्यि बे मी धो जकर रं । व शकपिंद के 
स की प्तप <वा जो. मृदाराअ” {२ दधाती है 







‹ ^+ १ १ 
ह, ~^... 1. पश्चाद. अरर 
1 1, ॥ 23 ४ न १ 9 -# ॥ ४ ्रर् क +) ४ 

१ ॥ द ह १ ष ! | # 
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इई । शक्तसिंह ने खुरासानो ओर सुरुतानी सिपाहियों को 
मार फर प्रतापकी रक्षाकी थी, इसख्यि उनके वंशधर अङ 


तक सुरासानी, भुखार के आंख अर्थात्‌ शूवुरासानी सुल- 
तानी क सोके वारे कहराते है । 


॥ 
1 
क 


५ 


4 0 
 पन्द्रहवाँ परिच्छेद ` ` 
महासंडट 

"बडे रहत सुख सम्पद्‌, षङ सहत दुग्ख देष्व्‌ | 

उड्गण धरत न बठृत कहु, बत घरत नित च्द्‌ ॥* 

“अडेतजत नहिनीति पथ, यदपि प्रण तनि. देत। 

भूखा रहत सूगेन्दर तङः तृण न कथ हं सुख खेत ॥" 

हट्दीधारी के युद्ध की समास्िष्टो चुक्षौ चोद हजार 
गाज्ञपृत वीर हल्दीघारी की रक्षाके खयि प्रसश्न सुखं कसो 
प्रकार का सङ्ोच न करके अपने जीवन का न्यौछावर करके 
खगं फा खिधार गये । हद्वीघारी राजपूत बीरों के स्थिरक 
सोतों से धुल गरं । दच्दीघाटी युद्ध का परम पवित्र क्षे है 
इस युद्ध की कथा कवियों की रसंमयो कविता दारा चिर 
स्मरणीय रहेगो । ध्तिष्ास शिखनेषालों की पक्षपात रहित पित्र 
शेखनो सुवणः यक्षरो मे इस कथा फा किखेगी भस्तकाङ तक 
रेन समाज सें महाण प्रसपस्िंह फा साम उश्च रहेगा। 
परन्मु हाय ! वीरेन्द्र प्रतापे कष्टों काडिकातामयथा ) मानो 
ाद्गाहके साथ हो प्षाथ संसार की शुखं सम्पा समी 
खनसे रुट गई । उघ्त समय घोर शिरोमणि प्रताप के वुखका 
टिषानान रहा। 

घर्षाश्चतु के भारम्भ मे -स्योघादी क्रा युख इभा था। 
खषा ने भपना भयङ्कर रूप धारण क्रिया । रूगारार की भर्षा 
गे दशाह सेना का नाको दुम कर विया पर्स दे भास 
चि गदी नडे भरते खरे, बाद्शाषही रुरकर मे बहुत से सोभ 
कीक्रार पडते छमे । भिजयोन्मण् सुरा सेना का घा उन्याद्‌ 
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उस्र गया । सरोम ने वहां की एेसी स्थिति देखकर चहां 'से 
कऋप्रना डेरा हरा लिया । प्रकषको कुक दिनो के लिय अव 
काश मिरा। परन्तु बसन्तऋतु आते ही सब रास्ते साफ 
हो गये । मागं में - किसी पष्छार की रुकावट न देखकर सुगर 
सेना पिर आ पहुखी । प्रतापसिंह ने फिर अपने त्रीरौं शो 
इकड़ा किया । माघ छदो ७ -सम्बत्‌ १६२३ फा मेवाड़ कीः 
सखाधीनत्ता का पुनः युद्ध हुमा असंख्य मुगरू सेनिक सव प्रकारः 
खी तैयार फरफे राजपूत जाति की मान मर्यादा ओर गौरव 
रे भूक. मिद्टी मे मिरुने के लिये इकयठे ए । मुगरु सेना सब 
तरह सेः तेयार थौ उनके पास किसी पकार के खामान की कमी- 
नष्टौ थी । परन्तु वेचारे राजपूतों के पास षया था, केवल उनके 
भ्रण हादिक उत्साह अथवा आंत्मिकबख था- दने गिने अपने 
थोडे से वीरो का रेकर प्रताप मुर सेना से भिड़ दही गये" 
परन्तु थो. से राजपूत अपनी तलवास के ब से कहां तंक 
स्थिर मुशरु सेना का सामना करते । बहत वीरता दिखलपमे 
परः भो विजय रष्टमी राजपृतों से पसश्न नष्टं हु राजपूत चीप 
मे छस्मलमेर के किर मे जाखर आश्रय छया । † 
मुग्ष्छ सेना ने भी राजपूतों कौ प्रीछा किया, मुगर सेनाः 
कैः . सेमापति शहवाज, खां ने उख करे का चेर "लिया, । 
चरस ने बहुत कुर मत्मरश्चा कीः, परन्तु भाम्य देवता स 
शैतय्ःे नक्ते प्रतिक्ूरु ये! गमौ केः दिन.ये। राजपूत वीर 
-क्किङेऋ-शिरे हुये ये । रसद की फमी र्थो पनी करै अत्यन्त ष्ट 
भी जणसिरी ` श्येने से घां -फानी क अमाव था ममी के दिनो 
क वक्तीः ऋमभय् -असहनीय हो जताः । सन्नः पानी की 
नलदा सः किःभसहेनोय -करेदना हेः रही थी ¢ 'कु्भरमेरः 
ऋ तरिः तिगाण सोमक्रः पंक कुओःथा १ रा्ञपूत चोर कवः 
विः कः ह एर सिद्धो मकौ प्याश्धः बुभःावेः ये । "परन्तु ईस 
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समय पेसे देशद्रोही कुखाङ्ासों कौ कमी म्ीं थी जो भपमे 
षजपूत भाश्यो के खून को च्चसने मे ही भधनां बड्प्पन संममते 
थे! प्सेषही जातिदोष्टो देश च्ष्ठिषियों मे आव के येषर 
धधिकारी ये । इस देश दोही भाष के धधिकारीः को धणिर 
कारवाई के, कारण राजपूत चौरो को . भयङ्कर शङ्कट का 
सामना करना पडा } आबू केदेवर के अधिकारी को अश्चवेश 
द्रोहित के लिये मौर कुछ न सुभ पडा एते खन परततप के चैर 
मुगरों को कए क्रा हाल बताया भुगलों ने किती दङ्‌ खे 
छुपः का जलदौ खराब कर दिया. जल के खराब भौर 
अजहर होने फे कारणं प्रताप भौर उनके साथिथों को विशेष 
ष्ट होने लगा । बहुत से ज्ञहरीटे जल के पीने के कारण सत्यु 
छे भास होने रगे । अष प्रतीप को किले फे साली करने कै 
अतिरिक्त गर कुछ उपाय नदं रहा उन्होने शोणिष्युख सरदार 
छोदुगंकी रक्षका भार सोपा बहुत से राजपूत धौरों क 
खथ उस्ने उस किरे को खारी कर दिया) षां से प्रताषि 
अद्‌ नामकः पाङ फिर मे गये । | 
राणिगुरु सरदार मे अभूत पूष सास से भुगरु सेना फा 
सामना क्रिया 1- उसने इ्सष्यी बहत धेष्टा ` धमी पिः सु - सेना 
वोद तक पहुचते न पामे, परल्तु उस षर की यष्टा सासः सं 
हुई भोर बह युं में“ तरु्ायीः इभा । ओार्त्णुख सरार के 
सरमे से मेषा का एष्ट प्रधानत महाकरसि-उरयथछण जिस 
अलितर, कामिनीः ने . मेबाड्‌ तं ;मिषचशदकि ष्ठः प्राङुमाव कट 
दि था, जिसथ्तैः कविताः के सुमते, ही. सेषफ क्री सियाम 
कवयो तकनही नसी : सदे रस्ता "का खुमः बहते ठग च्य 
पततस्वितये शसि सुनकर  मेश्ाड्‌ से . धीर विशार शुर कना 
की द्क्धर न करि -भप्नेःदेष्य षये रन्चा के दिवे पनि 
के छरेवास-प्वि४ कण चे रोणिषसकस ुदध द सि 
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वे कि ० जनि ० ० जिन ~ 9 "०० ० -"-दो- =-= ~ ० ~~ --- गवत. 
स्त लि ६ को रंखाकर चरते बने । किन्नु इतने पर मी.मेवाङ 
की घौर मण्डली का उत्साह नष्टौ घटा । राजपृतों का पधाने ` 
अश्रयस्यल कुम्भखमेर मुगररो के हाथ मँ चला गया सही परन्तु 
9५ त ्रतापसिंह अशश्चय हीन नहीं हुये । षे अपने घ्रतसे 

रखे नषी,। ˆ । | 4 


कः ऊपर कदा जा चुका है । कि कुम्भख्मेर छोडने पर प्रताप नै 
चैदं नामेक स्थान मे आश्रय -छखिया था । मेवाड़ के दक्षिण्‌ पंश्चिम 
भाय में चस्पनं नामक प्रदेश है। उस स्थान में बहुत से पाङ 
ह, उसमे फो सादे तीन सौ करारी ऊरी वस्तिर्यां है । इन सवः 
अस्ति मे भीर बसते हैँ उस प्रदेश मे ही चैद नामक बस्तीः 
पहाड्' पर दै । प्रताप वहीं रहने खगे । ` ' त 


भ्रताप को प्रतिज्ञाथी कि चाहेजो कछहा पर मुगल ` 
सश्राट अकवर फे सामने अपना माथा नद्य मुकाऊंगा । उधर 
अकर भी इस कठोर प्रसिक्ञाकेा धारण क्ियेहये थाच्िः 
चाद्रे जो कुड हे प्रतापफा अपनी वश्यता. खीक्रार. कसेः 
रंगा । अकश्चर अपनो इस प्रतिष्ठा का पूरी करने के लिय 
अनेक सेनापतियेों के अधीन दरे की ५४६ फोज सेजने खगा 
यह फोज्ञ मेवाड़ के अनेक स्थानों मे फेर यई । पके युद्धो 
मेः ही प्रतापं का धुन बल ज्ञनबल सब छु न्ष चुका 
स प्रताप अपनी प्रतिज्ञा नहीं भूल । वे सुद्धी . भर राज 
५ केकर सुगर सेन का ॥ सामना , करते थे जब्र रता 
समामे भी र्षा, करते धे । तब दख. स्थान, सुगर. के 
१ ५8 {१४ १४ मुगर्छो + 
हाथमे च बङ,जएता था । सुगो कौ ओर .से राजा मान्नसिंहने 
धरमेति योर शे1क्कुरडा नामक किरं पर अधिकार कर किया. 
सु््बत सं ते राजभ्ानी उदयपुर. अपने इस्तयूत्र \ कर दी । 
पर तब भी प्रताप पर ,से विपक्िर्याः दुर कष्ठैः इः 
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अमीशाहक्रनासक व्यक्ति ते सौवि गीर अरुष कनेरके लीये भौर . 
प्रलाप के वी मै लो सम्बन्ध था वह्‌. शोष विषाः धासि 
प्रताप फो जो-रसद भाती थी, षह मो षष्द्‌ होगे । परेसे मशा- 
सङ्कट के समथ मे फरोद्णां मामक पक, शुशर ` -सेना- 
पति मे खम्पन पर भाक्रमण किया शर वश्षिण की भोर सन्नः 
अन्द्‌ की भोर कथ करने रुगा । परताप फो वदु स्यन.मो 
छोडना पडा । मान सिंह सुहस्वत शां, फरीद | 
खां प्रमि प्रधान २ सुगर सेनापतियो ने मवाड धषु 
भोर से घेर छिया। " 
शस प्रकार चारों ओर से धिरने पर प्रताप विरक्ुटः दिस्य. 
हाय शोगये । उनको अपनो साठ्भूमि - मेवाड़ मे खाश्रीन्रङ्छ,- 
पूष विच्वरण करना भी असम्भव होगया । मेवष्धेऽवर प्रतापं 
कौ दशा दीन, हीन, मलीन भिखारी से गर वोतौ हग ।. 
कहीं भौ षे निश्चित रूपसे नीं बैठने पते ये। षष्ट भपनौ 
सना सहितं ड राजपूत बीरों ॐे साथ पक श्थान से 
दुसरे स्थान मेँ मरकते फिरते धे । उस समय उनके परिषार 
कौ रक्षाकफा सार मीलोमे सिया । कैसा फसिि क्षमय धा, 
कि महाराणा की' महाराणी सथा उनी सस्तानं के राढन 
पारम का भार मीर पर था) भीख हो उनके माजन की 
सामध्री राते थे । दिन रात उनको रक्षा (मुगरखो कै दाथ षीं 
महीसणा का कुद्धुभ्य न पड़ खाय) करसे पे । दुर्मन कै पाक 
भा अनेके मय से मीढ शलोग महाराणाके परिवार को कोाकिथोः 
भख जाकर शुकाभं मे छिपते धे कमी कमी रुगाकार 
पादः भट दित तक हारणा प्रतायः क -भपने परिधारं हः 


र कतं है | 
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ल्मे से. भिना नहीं होता. था । परन्तु फिर भी. देशभक्त , 
प्रताप्र अपन्नी परतिज्ञा पर. अर थे) प्रताप .की पेसमी दशा 
देखकर, सुगर सेना के आनन्द की सीमा न रहीः। ` 

पसे अनेक खङ्कटें के. आने. प्रर भी थताप निर्चिन्त 
नष्टो ये । उक्तके राज्जपूत वीरो को जब कभी.मौका सिरता -था 
तब हो बै सुगर सेना पर इट पडते थे । जिससे सुसर, सेना 
कीःचिशेष हानि हयोेती थी 4.रप्जपूत वीर अचानक सुगर शिविरं 
पर्‌ आक्रमण करके. बादशाष्ी .सेन्ध को. छिन्न सिन्न कर 
केते ;थे ` मुगरु सेना के योद्धाओं की रक्तधारा से. अप्रनी 
माक्भूमि .मेब्राड़ का .शरीर -रङ्क कर : पष्ाडी कन्दराभरं में 
विंखीन हो जातें थे । जिससे मुगररु सेना को आ कुड (ज , कुछ 
विपच्ि का सामना.कनरना पडता था । इस तरह. से मुगर सेना 
को.सङ्कटों से समना करका. पड़ा.। उसके एक सेनाप्रतिः फरीद्‌ . 
खौ ने नक्षी की कसम, प्रतीपसिंह फो जीवित पकडते.. अथवा 
प्ते: हाथ सेमर डालके फी. खार “चौबे जो ष्ये - होने गये 
ये ष्ररः रह शये वुभरै, घी चवश्चा ` फसीदश्वां की. ईं उसे . पी 
अक्तो मृष्ट शात इष्ःःउसे माम कभा कि ; नर केखसीः प्रताए. 
फो पकड्ना केर श्िरघाङ्‌ नही है प्रताप के काशक सेःष्टरीद्‌ . 
खां पकः पाड म धिर गथा । राजपूत कीटं ने उसंक्यी सासे 
सेना.का कार डांङा 1 केवल-पक् -आदमी फरीद खां के फास; 
श रषा. । उस समय महाराणा प्रताप हिते तो फरीद खां 
को क्तैव बर छेते अथश्ना मार डारते परत्तु.उद्‌ार हदवं सषा: 
राय जतीषसिंह ने. फरीद के, साध जो. व्यवहार. किया 
अते व्यवहारे उदपदरप्ः मारतबष को. खयेड कर .संखारं के 
व्यन्‌ श्वल्व देकानकरे किसी भतिहास मे मिले, ' महाराणा ने उसके 
दथियारं छिद्र डतम वेड दिवा. ` ::,; ८. 7 | 

सुशक सेमा रसजा दो. गे -सिपुयं तः थी, सकरद 


ै 


॥। 
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देः सभन वह निस्तेज आरः उस्साश्‌ हयेन इ, सुग सेना की 
खथ चाछाकी भौर धीरता निष्फलः दुरः पतप पकडे म नी 
आये । इतने मे घषा ऋतु फिर रस्म हो ग, नदे नारे 
हने कगे इस कारण मुरा सेना भपनी षमी के सौरः गर, 
वीरेन्द्र प्रताप के वर्षा ज्तु.खते षे कार्ण किर अधक्षाशका 
सभय भिं । | 
"कसी व्ह से वर्पो बादशाह घकवरः ओर मदाणभा प्रताप 
मे छंडार हती रषौ । हर षष वषित मे वादशाहं यी फौज 
सौर जाती थी ओर बसन्त मे नये दर बर से आक्रमणं 
करती थी! पर प्रताप का फोर त्रत चीं टरा, उनकी 
प्रतिक्ा अरर पव॑ते के समन थिर रहौ । भीरो ते प्रताप के 
इसे सङ्कटः फे' समय खामिभकति का सपूषं परिखय दिया) 
प्क समय मुगलो के हाथ में प्रताप का परिवार पडा 
हेतो, परन्तु उनके सदा के बिश्षसी मित्र मौीलोंने रक्षा 
षी ठस कौरःकावा निकासी भीरो ने खनके परिषार के रोगे 
शा भासे षी शिकसियों मेँ रसफर षराकी रिनं की सामि 
मँ छ्िपाया था, प्रसुमक्तै मीठे स्मयं भूखे रहते ये' पर धरतापे 
दे परिष्ीर फे रोगो क्तौ भूखा महीं रते वेते धे, सौरः रत 
दिन उमकी रका पिया कस्ते ये सदं 1तारव्दयाके बीत जत 
परः मी जवस गौर योद्‌ के घमे जंग मं भोलों फ उपकाश 
से विन्दः साज भमीःभिख्ते है माज सी उन अग्रम मे बडे बडे 
षो .मे शि के कंडे सीर ` मसंस्य कोरः-दिखेखायो पङ्तौः 
है भीकः चण, रजजषुश्रः नाज मर्थः. प्के उन कीर ज्र 
५. वने पव अन्तो से रश्च -करते के छिथ रक्षी 
\ जिक्र परिवारो सयक विन : छुन्दर सश्नमहछः 
र॑ सी वृत्ति नद्धो होती थी, उखः शजं परिधा ` कमो अथो -ऋीः 
सस्व 9 नीक मिय .भयना जीवक . सवयसः कहना 
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पडा । परन्तु यंहःसव चिपत्तियो के हेति हये भीं ` पतापं सपनो 
कर युसिंषा से टठे नहीं । उनको पतिं थी' कि धार्िजो 
छ हो परं सुगर सघ्रार भकबर के सामने अपना ` मस्तक नहं 
भुकाङगा । र भ 
, अकषर भी निश््विन्त नहों था, वह दुपे छुपे पताप की 
रोद रेता था । चष पूतापकी यह दशा देख फर चकित ओर 
स्तम्भित इञ । चह पृताप के पेसे असाधारण स्ार्थत्याग मौर 
परम कष्टम धौर भाव फो देखकर अकवर का हदय भी 
पिघर्‌ गया । वष छ्पि छिपे पुतापसिंह की दशा जानने की 
चेष्टा करता था । जब उनके यष्ट खना कि पृताप के सरदारो का 
खाने के लिये थोड़ेसे फर फूट मिरते है, परन्तुः उनका भी 
भजन बे राजसी ठार सरे करते है । पेसे घोर सङ्कट मे भी 
के उसी मर्यादा का पाटन करते है, जो. वे सुख के समय 
करते थे जङ्कटी फरो के दोन उनके हाथ से सहषं सरदार 
सटोग छेते है । अक्षर ने जिस समय यष हाल सुना, उस 
स्मय उस्तकी प्रताप पर अत्यन्त भक्ति है गहं । जो शजपूतं 
गण प्रतापसे शश्र॒ता-करे अकबरके दरथार की शोभा षडा 
षेये, षे भी महाराणा जी की सहायता करने रगे ओर 
अपने जी में भपने को धिक्कारने खगे । हिन्दु ही नही, अक्बर 
के भसरूमान द्रघारी भी महाराणा प्रतापसिंह की मुरूकर्ट 
से प्रशसा करते ये। भरतो र मुग्र सेना के सेनापति 
मिर्जा खा^सानखानाःः ने प्रतापासंह के पास यह कविताः 
फेज यीः-- 


“#भ्रम्र रहसा रहसी धरा, खि जासे खुरसाणा । 





, ग्डमेवार्कःरस् सगः लम बादररादै. मिती स" ॐ 
भोगदा मं छोड गये ये तश मार समरस खामी कर्नौ कष्ठ 
८ 
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न ~), 
- पभमदः विश्वम्भर. ऊपरे, रसिश्यो-म दशो दशा, ४ 
हतका धरय. यह हैः--“^हे राणा जी. स कमर अग- 
दौीर्षर पर भिश्षास रसखियेगा, भाप फाधर भर धरती दोनो 
ही चमे रहे भोर बादशाह लिते होगा ।"' 


म पक 9 ५.1 अ क त १. 

डे पे, परण्तु महाराणा जी मे इनको प्रतिष्टा के साथ मिर्जा के काच 
मरक पिति कु श सव्व रै, उसी पर पयन्ं हो कर अने पदो के 
कासनपेदठीकं कविता सेली दो 
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६ श ` 4 
साल त्वां परिच्छेद 
कठोर परीक्षा 

“सहे समै दुःख नेरु न अपने घण कै भरद ! 

राज्ञ गयो धन गयो रिरे बन बनें भटक ॥ 

पै हाय सदो जातो नही जीवत इन नयनन निरख । 

इन दूध पौवते बाठकक, रोरी हित रोवते विख ॥ 
| शीराभाङ्ष्णयत्स 
पाठक खुन चुके टे जि उस्र समय प्रताप शो दशा एक 
साधारण गृहस्थी सरे मी गयो बोती थो । साधारण खे 
श्ाधारण गृहस्थ के पात जो कु होता है, बह भी प्रताप के 
जहों था। चदहे जैसा विपत्ति प्रत्त क्योंन हो, उसङे पासं 
श्री थोड़ा बहुत कषुधा निचतति फे सिये होता है। पर पताक 
धास छू नहीं था। यदस्थकौ रात्रिम सोतेका करी तो 
री दिकाना होता है, पर प्रताप के पस वह भो नहीं था राड्‌, 
रता हुभा पफ भिखारो किसौ पेड के ते निरिविन्त होकर 
तकासातोभमीरेताहै, परन्तु प्रतपके कहीं सोने का 
शरौ ठिकाना नहीं था। न माद्छूम किस समय शत्र आ अजाय 
शह मय प्रताप को राभि विनि क्गा रहता था । जब सुल 
सः तक श्ण किसो तरह भो प्रताप को नहीं पक्तड़ करके, सखव 
अक्र की खेष्टायं करके हार गये, पर प्रतापने मुरार स्यार 
न्मकबर की. अधीनता खीकार नीं कौ तथ उन्होने प्रताप 
के परिवार मरं सेहो किसी के पकड करं उसके अपमानिव 
रके ही अपना कठेजा ठंडा करने कोठानी-। इख किदे. 
खख सेनिक जव कमी अवसर देखते ये दब दी पवा के 
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परिवार का पकडने फी चेष्टा फरसे थे, परन्तु प्रभु-भक भीख 
स्स न किती. प्रकार प्रताप के परिधयर क्यीरस्षाकरतेये। 
इख प्रकार धतपिद्धा प्राणं से, शधि व्यार; शी पुत्र भादि 
परिषार फा कष्ट उनका फिसनी द्री बार प्राणान्तं पीडा देते 
रशा पर उन्हेते अपने कटोर प्रण कै सामे शत प्राणाम्त पीडा 
की क्ुछ.परवाह मष्यकी। 
पक' दिन प्रतापसिंह की राजमहिषी ने पचि धारं मोन 
प्रस्तुत किया, परन्तु पाचों भारः राजपरिवार फे सुगरु सभिको 
छे कारण भोजन छोडकर भागना पशा था! पक षार्मी 
ओजन करने का समय नष्टं मिखा । पाचों बार प्रस्तुत किय 
इष्ट भोजन के छोड कर उन्हे पां के दुग॑म स्थानों मे जाना 
पड़ा किसी न किलो तर ,सेउस दिन सुगर सैनिकों रै 
प्रतापके परिवार ीरक्षा दं । परन्तु तिस पर मी प्रता 
अपने श्रत से डिगे नही । | 
भदुष्य सब शु सष संफतादहै। परन्तु सम्तामकफाफष्टः 
श्ना, फरिन दै । दुधसुष्े कामरू अशन बर्ध्वो फी चिह्धाहट 
कटौर से कठोर हव्य षाठ व्यक्षियीं फ फलेजे षे पिघला देती 
है । संसार मे पेसे कितने माता पिता हैः जिनके षभसे 
खटोर हदय कफे भी अपनी सत्तानके युःख का देखक्षरमभ रोना 
प्रा शो धौरेन्् धतापसिं् कीभो पेसीहयो कटी परीक्षा 
ख अवसर उपथ्थित इमा । कर दिनके घोर क्षङ्कट के पीडे 
पकः दिन महाण प्रतापसिंह सी राजमहिषी भौर पुत्र वधू तै 
द्द भदक घास के षीजों को रोटियां धना थो 1 सोरिर्या 
दर हने पर' उपशयितं घारुक, भाषिकामों केः पक पष 
दी अट दौ गदे यो उस दिनि भौर छु माजन नथा, 
` अष: पक पयः शटी का सथो सहारा था, र्हा थह 
रारि वड रहं थौ, वदां पासी परताप रुर हेष, 







| कटर परोक्ता ११७ 
दशा र मेलाडके भास्यके सम्बन्ध मैं षिचास् रहै यथे 
जिस समय दस तरह के विचार सागरमें मगन ये, कि यका- 
ग्रक अपनी छेरी रुड़की केरोने को आबाज्ञ सुनकर चौक 
द्धे देखा कि पकः जङ्गलो षिद्लछो यकायक टूटकर खड्की 
शरी गद्‌ से भाधी रोरी छीन कर माग गहं इसो से वाङिका 
हृदय चिकारी रोदन कर रहो है । वीरेन्द्र प्रताप श्स दशय का 
देखकर छाप उडे। प्रतापसि्टने प्रसन्नमुख से हद्दी घाटों 
रणस्थर मे अपने देशवासियों की रुधिर की नदी बहती हुई 
देखो थी; उन्होनि प्रसन्न मनसेदैशके गौरव के बनाये रखने 
खे खयि अपने माइ्यों का उत्तेज्ञित क्या था। वेह प्रताप 
खालिका को रोते देखकर कांप उदे, जा प्रताप अपने वीरन्रत 
पारन के सख्यि सहषं राजपार, धन दौकत समी कौ राष्ट्रीयः 
यशश में पूर्णाहुति देकर भो तनिक विचलित न्धी प, उन्दी 
प्रताप का बालिका के रोने से कलेजा फटने खगा} जो प्रतापं 
अनेक भापत्तियों के अने पर भौ अपने कटोर त्रत से नदीं 
इरे ये,षे ष्टी प्रताप आज्‌. सपनी. एक खोरी कन्याके रोने 
ते कारण प्रतिक्ला सङ्क करते क्र तैयार हुये । कम्या के रोनेके 
क्षपय ही साथ महाराणा फी आननो से मौ अश्ुधारा बह्ने खगौ 
प्रशान्त साग्र मे अशान्वि कपी छहर उठने कग । मागवान 1 
ङि गति षद्ल गर गिरराज हिमाक्य कन्दरा मै. धस गय? 
श्रलापक्िंह आदिर मदुष्य हयी तो थे उनका हृद्यः कामक 
चारिका फे -दुःख का स्न. नष्टां कर . सकरा, “हुयं 

अक्स तक मेरे, कारण इतना दुःख पातु, फिर इस भरतिङ्षा को 
देकर षया, -कर्ःभा १ यही : किषचार . उनके हृद कर स्वुर उठने 
खगा । शह दाश "दय द-कङद केः, “अतु .शूब सदा नहं 
शता "यशे म 1, कद्‌) ण सकृबर सु 

का तेययरः ङग ४ 9. ने हुन 
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परश्चायं के पिरद प्रथा षौ, राजमहिषी मे प्रापोभ्यरः को इस 
ग्रस्तां के चिपरोत बहुत कु समभ्भाया, बु्ाया' पर केर 
आरी तकं, फोद्मी युक्ति महाराणा के हदय क्षमुद्रकफीगसि 
चेक्ने के सिये तैयार नदीं हर । उम्होभि अकवर से सथ लोभो 
के मने करने पर भी सन्धि प्रार्थना कर्हीतेाषौ | पथ 
देकर दूत को अकर फे पासं रवाना कर दिया। ध 
सेक चिक, ' धिचार शीर सरजम कह उट णे कि प्रतापं के 
रितसे यष्ट दुषटताथीषे ठोगण भरे ष्टी इस धरना का केर 
साप फे चरित्र में दुषरूता काकलङकथापा करे परन्तु यह 
दु्ंखुता नशो है प्रताप राख घोरहेने पर भी मचुष्यद्ौीतो 
शे न? मनुष्य हेनेके कारणे मनुष्य स्वभावसे दैसे थथं 
ऋकते ये? फिर प्रताप के खरित्रमें दुषंखता क्यों अता 
आय ! इस घटरमा के क्यों दाष दिया जय? कौनसा मार 
का सार पेता जिसका पत्थर का करे पसे भषसर परः 
ग परलीजता चह मनुष्य मयुष्य नहं है, षह दैवता है मथा 
गहत, या वानव है। हम सो समभे कि पेते अवर 
अर देवगण भी चैयं भौर कर्तव्य से श्युत हौ जति है , बडे प्राण 
संहारी राक्षसीं के भी वेला पया है कि उम्हेः भडे षडे द्यौ 
मरहाडध कर्मे पर मी देया मीं भाद पर कस्तान्‌ भती योङ 
नि वुख का देखकर उमका हदय भी पकती गया । क्ष्तान कये 
दापय बेदना वैश्वकर कोन पेसा व्यक्ति है सिसे इदय भ 
कदेणी उत्पन्न न दोती हे { कटोरतां भौर केमखता कोनो ही 
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०. 1 
मी. + 
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समर्थं नहं हुये । अकबर का समस्त कोशर, समस्त शक्ति भपनी 
अधीनता के पाशभं.जि र ५। क जकङने के. लिये व्यथं हये 
शेही कठोर प्रतो प्रताप पक बालिकौनके साधारण बिरप 
यः कारण अपनी खतन्त्रता बेचने का तैयार टये है । अपनै सर- 
दारो के, राजमंभरियों कै, आम्मीय जनो क्षै प्राण प्यारे युवराज्ञ 
` अमरसिंह फे. यहां ' तक्छ कि अपनी हृदयेश्वरी के समश्ाने 
से भी अकबर की अधीनता स्वीकार करने का सङ्करपं परित्याग 
नहीं किया कष्या ससार भे केर रेसी 'शक्ति नही है दसं 
समय प्रताप को इती हई नैया के पार रूगावे १ देखे, बोच 
कमधारनं से कीलः सा खेवर प्रतापकी नैया का उदारता दह? 


रि चष 
सन्न :्वां परिच्छद 
पूथ्ीरासौ का पञ्च 

श्प रहन ह नदिं जोग अब देश हिस विपति प्रताप परधो । 
तासौ बचावन भियष्ि भब ष्टम देष. जिञ्ज चिक्रम करपो । 
प्रताप की अधोनता का समाचार ङेकर दूत अफथर कै 
द्श्थार में पहुंचा । दूत के आते. हौ अक्र की प्रसन्नता कां 
रखिकानान रहा । लगातार फट वषं से जिस प्रताप कै कारणां 
अकषर का नाकों दम था । जिस प्रताप को अधीन करने 
अकबर को धन ओर जन दोनों कौ बहुत सौ क्ष्ति खनी 
पडो थो, बहौ प्रताप विना फिसी दिक्कत के अकषर फे अधीन 
होना चाहतादहै। तथ कों न सुशीदष्टो ? प्रताप के सन्धि 
आधीनता विषयक प्रस्ताव के कारण सारा शाही दर्षार 
आनन्दम यूज उखा । सन्नाट अकथर के भानस्द्‌ फा तो 
धृषछठना ही क्या थां ? भकथर मेवाड़ फा राज घा राजष नीं 
चाहता था, षष्ट खता था फि पफ षार प्रताप सिर भकष 
सौ सव काम यने जे । षस प्रतापे दूतके मामे से भक्षम्‌ 
षी षह हारक छारुसा पूण हदं । प्रलाप फे स्षश्थि धिषयक 
प्रस्ताथ के पह्ुचसै हो राजधानी मे शारो भोर भानम्दोस्सथ 
होने खगा, पर यह किसी ने नहो सोधा कि परमेश्वर को 
यह म्ञूर नीं है कि प्रताप भी शस्य राजपूतों फी सरह 


®पूर चिता यद है-- 
चुप रहल ह सहि लोग भव सम दितं विपति न्दम परषो । 


५ शलो अवम पिपरि, भव इम वेद निज जिश्रय करथो ४ 
रः । > १. ॥ । प ( म्स्त } 


| प्रथवोराज कापर | + १ 
अवर के चरणां भं मस्तक सुकाकर इस संसार से राजपूत 
जाति षा नाम निशान मिटा दे। आनन्द का यह श्चोत बहुल 
दिन तक रहरने बाला बहौ है । मभध्रोर मे प्रवाप की अरक्ते 
माव को उवारने बाला मी कोर इस राजधानी मे, नहं नह 
शरास शाही दरबारमेष्टी कोरदटै? ~ 

प्रतापकः पञ्च को पाकर अकव्रर बहुत टी ध्रसश्च हये, 
उन्होने बारी बारी से वह पत्र अपने सब ही दरषारियों कौ 
दिखखाथा । अक्बर ने वह पत्र बीकानेर के राजा कै छोर 
आ पृथ्वीराज को मी दिखाया । यह हम पटे कह. चुकैः 
है कि पृथ्वीराज अकबर के यहां, राजनैतिक बन्दी अवश्य ये, 
पर उन्होंने अपना इदय अकषर को नहीं बेचा था । अक्र 
के दरबार में उनके समान कोई भी सदेश भक्त भौर खजावि 
ितेषी नहीं था । प्रताप का प्न अक्रबर के दिखाने पर 
उने आन्तरिक वेदना हुई बह महाराणा प्रताप मं बड़ी द्धा 
खर भक्तिरण्ते थे, श्ससे उन्दः महाराणा का पञ्च देखकर 
भस्वैन्त दुग्ख हुमा । प्रथम तो उन्हने पतपर्सिं् फे पत्र का 
विश्वास ही नहीं कंथा फिर विश्वास हो जनि -पर उन्होने 
दशाष्ट से कष्ाः--जद् पनाह ! यष्ट प जादी है, तैं 
पूताप को भटी भांति जानता हं षै कमी भी अधीनता स्वी- 
कार करने वे नेह हैः । चे आपका राजसुकूंरं पा जाने पर 
भी भापके मन सुताबिक सन्धि मानने को तैयार नही होगे, 
सम्भव है, पुताप के किस शत्रु ने यदह पत्र भेजा है” । इसके 
पीछे उन्हनि मकवर.से अनुमति केकर परताप कै प्रास पकः 
षिष्टरौ भेजी, उन्होने अक्बर से चिद -येज्ञने,. छा कारणा, 
असी घटना का पता रुगात्तै. खा: ब्रतरखाया -था..किन्तु उनका 
भीतरो अभिपुय यही था कि कत्त , तस्श.' से यप्र भकङर , 
की मधीनता स्बीक्रार ' न करे । परभत्ोराङ ` जखे.देशभक्त थे 


5 - दाशराज व्रताप 

वि 9 1 8 1 1 1 1 1 1 8 8. 
यसे ही षे भारी कथि थे उन्हे महसाणौ पुताप फे पाल 
आषा मे भोजस्विसी नसं २ फङमपमे असोः # फंषितौी से 
िखक्ा भारय यह है हिन्वुभीं काः भाशा भरोसा. सव ङ्ह 
हिष्ट जाति परषही है महाराणा स्स समयं उल कथते स्वग 
देते हे । राजपून जाति माज रसात फो..जा श्युषी है हमारे 
गाजपूत बीरों मे भाज बीरता नही रही । हमारे दैषियो मेँ 
शछषतीत्व काः भाघ नष्टौ रहा । राजपूत जावि, का समो खरभान 
अष समाप्त षहो चुका । यदि पतापसिंह न ्ोते सो साञज.अकषर 
धीगुड सभी फो पक .माच खरीद लेते । यद्धि पतापसिंह 


® एथ्वीराज फे पश्र की भसत्यी नफ हस समय मिरती नही रे कहं मय॑ 
कारों ने चेष्टा की परन्तु किसी को उपरडध नक्ष" इ सके हैः जो कु पथ 
अरित है उसकी नकल मोषे दी जाती है = 
सोरटा-अकत्रर घोर अंधार ॐघाण हिन्दू जबर, | 
, आगे अरदातारं पोरे राणा प्रवापसती४५२॥ ` 
भकेवारियि हेणवार दागिषट की संरी इमी 
भण दारित ससार गेतक राणा प्रताप सी। 
अकवर समव भयाह सरायेण भरियो सुजन । 
मेषाडो तिरामाह्‌ पोयण परल प्रताप सी ॥ ३ ॥ 
भहो भष्डवर याही तेजी तिहासें बुरका । 1 
भमि नमि मसिरं याह राण चिना सहराभकी ॥ ४५ 
शोथो चौथे ड बरी बाती तपू" । 
दोसे मैवाङ्ाह मोशिर राणा प्रतापसीध४५॥ 
ओौहो-- जनमीसुत अहड्ा अणे अह राणा प्रताप । ' 
क ` अकर दती ही सौधे जगा शिराण शाप ॥ ६॥ 
रखा पाता पाथ प्रमाण सी सांगा हरेतणी । , ~ 
+“ ङौ भमोतात रोण भकषर स्‌ वामी भणी ५८५ +,“ 
++ सदिः सवे संसारे असुर धकोले कये । + 2 


2 कः शैहुतिथवार पीदरे राणा प्रताप सी ४. 1.11: क 





पुथ्थोराज का त्रं १२६: 
म हीते तो अक्षयरं समी को एक पथ के पथिक षनाडालते 
हेमारौ जाति में सकयर पफव्यापारी है, उन्होने सबको 
शरीव्‌ दिया है, फेवेर अमूल्य रत्न उदयक्कुमार ( पतापसिंह ) 
षाको ह । अकबर केवर उदयसिंह फे शूरवीर पुजन का मूल्य 
ने्टीं चुफा सके है । मेवाड़ की गोद मेँ पुताप का सां शूरवीर 
युच्च न होने से आज मुंग सश्ाट अकषर क्ती कुटिल नीतिः 
से सव राजपृतपकष्टों जाचंगे। सर्बोनेही धौीरज्.खाकर 
नौरोञे के बाजार में अपना अपमान देखां है । केवर हमीर 
के षेशधरोंकोष्टी आजं तङ यह अपमान नहीं देखना पड़ा 
है । क्या कमी हमीर के वंशधर भी अपने जातीय मान को 
शस बाजार में षेचेगे । राणा का रज्य राज्ञधानी तथा सब 
कख नष्ट हो चुका है परन्तु उनके पास केवर अमूल्य रत्न 
बाकी ह । वह अमूल्य धन उनका जातीय मान भैर धमंहै 
धतं यदी पडता है कफि पुतापके पास धर्मं रक्षा काकोनसा 
कष्ारा है ? किसका भरोसा है यही उल्लर मिखातां है कि 
शपुरषा्थं भोर तटयार का” । महायाणा केवर अपनी वखवार ` 
के सहारेसे ही क्षत्रिधोंके गौरवकी रक्षाकररहै है बाजार. 
का यह सरोवर कु सद्‌ा जीता न रहेगा | पक दिन अषश््य 
काति बाज्ञारके इस सरीदारकेा टगा जाना पडेगा । एक 
विन षश्य टौ ह दस लोक से चल बतसेगा । उस दिन सद 
ही, छुरी हर जन्मभूमि में राजपूत बीज बोने के सिये महाराणा 
के पास ४ भ गे। तबही हस बोल की रक्षा हगी! त्बदी 
गाजपूतों को बीरता दूसरी रर उज्ज्वल होगी ! इस लिये सथ 
ही महाराणा कौ भर टक टकी लगाये ताक रदे है । 


-भवयन मे कषये ज 1 । 











६ ॥ प्रक्छेद्‌ 1 सतौरं र ष 
` ' भीरो का रदस्य भवां परिश्टेद मे गौर्वा भीरं भवर के. भास्मिक बक 
सीदं म रेल 1 हेषिक्ि ` `: “` : 0 - 
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१२४ महाराणा ्रातषप 
त कि कि त त 1 1 मि 
पुथ्वोराज् के उपयुक्त उस्साह जनक यापो से राजपूत 

आति में पक धिजरी सी दौड मर, पुताप भौर उनके साथियों 
मँ नये सिरे से दुगमा बर भाया । बादशाह को सभ्धि विंक्यक 
क्न लिखकर पूताप के कटार मानसिक षेदमा हरं थी, पृभवी- 
नाज के प्र से उनको वही दारण षेदना दूर हुड । घे पिरषीर्‌ 
अतं पाङन करने को समं हुए । पुथ्वीराज के प्ते मफधार 
में पष्यी हर, महाराणा प्रतापतिंह की नध फो किनि 
खगाय । धन्य है बहे देश जहां पृथ्वीराज खरीखे कषि ह, 
यद्धि परथ्यीराजनहोतेतोन माटूम उस्र समय राणा प्रताप 
कगे कोन गति होती राजपूत जाति के इतिष्टास मे, भारतवषं के 
चछष्टोय हतिष्ठास में पृथ्वीराज फा पश्र सदेव स्मरणीय 
रहेगा । जिस कविता कामिनी मे प्रतापरसिंह जैसे षीरेष्र 
के हृदय को सान्त्वना भौर शान्तिदी, बह कविता कामिनी 
सैष भारतवबषं कै इतिहास मे स्मरणीय रहेगी पृथ्वीराज 
जैसे कवियों का जीवन सफल है । बह कषि हौ क्या, 
जो भपमे इश्ते हप देश भीर जाति को उखा न सशसी 
ो, सभौ तो विखायत कै प्रसि चिद्धन. ०६५६१ ८६ को भप 
""हीरोपण्ड्‌ हीरो धरिष, ( वीर भौर भीरपूला ) सामक श्रै 
में कष्टना पडा है फि टली शाब्टे मैसे कथियों फे होते से सूस 
शी अपेक्षा विशेष सोमाग्यशाङी है, जिस के पाक्त कञज्ाफ 
सवार है । पक रचिता में पक सेना से कों भधिकषर होता 
दै, पर षड ध हो, सेब! स्मरण रको फिसी म 
रवि.को पक्राघ, वो कितवो के युवद भणे ( 

कथि नहं हो सक्ता है । सिषे जिसके हदय है, वदी कथि. है हिण्डी 
उकार मे माज कितने कथि दहः सिगक इदय हो । चे दकाथ, 
$ प: 4१. ् 9. ॥ दुश्चर ् ५ शी, अष ५ ५.1 श्चि 
श्शूनिण्ठ चरर पर उवे है । उने हमारा श द्वितः ते त्क 
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आर व के होमर कविकी बात बिचार तो सही, यमनं 
का शोमर था तो अंधा पर अन्धे होने पर भी उसके हदय 
के कपाट खु हये थे तच तो वह अन्धा होने परमौ यूनानर्भे 
श्वर घर भीख मागता हुभा अपनी कचिता से अपने खदेशं 
अदयो मे जाग्रति फेराता था । कहो तो सहो? तममे देसे 
कितने कषि है १ प्रतिध्वनि फिर पखतो है कि आज होमर जैसे 
हिन्वी संसारम कितने कवि हैः? किसी अङ्करेज्ञी कविकेः 
पकाधप्रंथेक्ाद्रंखा फूटा अनुवाद भले हौ करो पर भाई) 
स्वा फचि होना बहुत दूर ह । 


छ. 1रह्वाँ परिष्रेदं 
 भामासाह की अट्रवं सहायता 
"ञ्जी धस के हित नारि सज, पति पत तज प्रित सोकरहिं सोह । 
[भाई सि भारे खरं रिपु से पुति भिभता भित तजे दुख ज 9 
ता. धम को बनिया है, गिष्यौ म दियो दुक्कदरेशः से भात दोषे $ 
खारथ अर्थं तुम्हरे ई है, सुमरे स्म भौर. न.या अग सोई, $ 
आरतेन्तु दरिश्चन्ड 
पृथ्वीराज के पत्र का पाकर प्रताप उरसताहित इये, घे दुक 
 उर्खाह से अपनी पृष प्रतिश्षाक्षो स्थिर र्खे दे दिये उद्य 
हुये ¦ उन्दने मुरार सनघ्रार अकवर कौ अधोनता खीकार न 
करते के किये पुनः प्रतिक्षा की परस्तु यह सथ कुहो पर 
भी प्राप के पास उक्तं संमय' भपसी प्रतिक्षाक्ो पूणः करनेको 
कया रक्खा हुभा था १ रूगातार अटरहं वर्षके युद्धके कारण 
घे धत बर, सम षट सखव तर्द से न्नीण हो शुकेये? प्रबल 
शभु, सुगर सन्नाट भकषर से कडते डते उनकी सारी शक्ति 
नष्ट हो चुकी थी, अकषर को मी इन रुगतिार युद्धौ मे योङ, 
अहुत अवश्य हानि सहस करनी पशौ. परन्तु फिर मी भकबर 
को बहुत सा सारा था | उसका राञ्य घम धस्य परिपएण 
था, उस्षफे राञकोष में उनका भमावनथा, अकबर की सेना 
को अिखौड्‌ पषुयते समय जो दानि सहत करनी प्रती थी वष 
शाज्जधानी दिष्छी पहुंच अनिपर पण हो जाती थी, परस्तु 
प्रताप कै पास कू नदीं था, उनस्ो अफबर से भिन्न कशा थी । 
भेश्केवे राननराजभ्वर ङ के घे राज्ञराजेभ्वर) नरनाथ, रीन हीन पथ के मिश्षारो 
५.9. श्र कविता में देश के स्वन मं "शीव शष्ट दै, 


+ वि. 
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बने ये ये । उनको दोनो समय. सूखी रोरी खाने के ओर राति 
म आराम से सेने का भौ कहीं हडिकानानंथा, बहुत सें 
ईलक्षे साधौ चौर रणस्थर मेँ माड की रक्षाकै लिये सदैवं 
करीसा गये । बहुत से सनिक साथ छोड कर चरते दने, 
डनके साथ केवल वे इने गिते वीर थे, जिन्होंने चित्तौड केः 
उद्धार कौ महैराणा के साथ कटार प्रतिज्ञा कौ थी 1 धन हीनः 
जनक्षीण प्रतापसिंह अपनैष्िी का मुङ्ञाबि। किस तरह रे 
कर सक्ते थे ? ध | 
` ` ्रष्टासाणा अपनी जन्मभूमि को ददशा के कारण दुम्खीदही 
थे बर्हं सौचं बिचार के पीठे उन्होने निश्चय क्रिया कि जक 
राजधासी चित्तौड्‌ का. परित्याग कर दिया, तब जन्म मरके 
दियर मेवाड़ भूमि काही डॐांड देना चाहिये । निश्चय हुआ कि 
अबली पव॑त पार करके सिन्ध नदी के किनारे सागदी राज्यम 
जाकर बसे । बहां मेवाड़ काण्डा गाङ्‌ । बस यह निश्चव 
करते ही उन्होने अपने गुप्तचसों दाय खास खास सरदारो ङा 
शबर मेअ दी, इस खबर को पातेही दूरदुर से राजपूत गण 
ध्रसापसिंह की रक्त पताका क्रे नीचे इकुठे होने खगे । याक 
की सबही सावश्यक तैयारियां हो चकौ, मातभूमि का अन्तिमं 
प्रणाम करते फा समय म पटच । | ॑ 
7 प्रतापसिंहे अपनी खौ, पुत्र, पुत्रियां ओर $ सरवारोँ 
कै लाथ अलो पवत की चोरी पर चदे, वहां से उन्दनि 
भ्रपने ध्यारे चिन्तोड का दशन किया, चित्तौडं को देखतेष्टौ 
उनके शवथ म मनेक प्रकार की माघनापं उठने ङमो । हदय 
खे शोकै: टस्यी स्वासं खीचने रगे, उस समय उनष्े , 
षय मे निराशौ कीः लरजचः उठ रै थौ वेः सोचने लगे कि दसं 
अन्म में मावभूमिं मेषि का उद्धारन हो सकेगा । शस तरह 
सेवे लराशा ओर चिन्ता से प्थथित हदय शकर अर्वस 
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बथत से पारः हिय, माङ्धाङ. भूमि मे षडे भौर मपी 
ङन्यभूमि को खतैव के शिये प्रणामः क्विप । किह ईर्थरे की 
य्या अपरस्पार हैः मतुष्य का चाद इमा कुछ महीं होता + 
खनी गसि कोन रोक सकता है, अताप का जो; ङ्ख पुर 
श्वी, षह सेषाङ्‌ भर फे सथ हो मवु भथा | प्रतपं अपके 
सणुभूनि को फेव्रर पस्मस्यासेसु्छमश्परते शे. कारण दही 
कमेङये फो सेवार हप ये, तथ फोत येता. अमल शा ; के ईस 
रत मे सहायता न देता? सातृभूमि--किस को ष्वद, मी 
हेती । छोरी सी बनास, नदौ मे. जिस पष्ार नाचे, कवते, 
कते पुद्फसे अवरो फे पाङ माग की शोभा. चदु रज्रसी 
है, चेसेष्ी भात्मोस्सगं रूपी श्चीर घारा-ने. मी मेका "के ; धीरे 
हे कटार त्रत को अससमय बना धिया है| असने: शे 
रारे जिन महापुरुषो फा नाम मेकाङ्‌ फे इतिद्ास ~प अति 
है, उनसे से एक मामासाहमोदहै । भामाखाह प्रलाप के 
गभी, थे । 1 | 
जिस समय प्रताप तथा उगफे कुष साथी ` ससम कथा 
शष्ठ-मिभ्रां से भिरकर सरूते रये उस समय मेखाङ फे प्राम 
ज्वी भासासाहं की-उनसे मिरुते अये उस समय एोनमाक 
से परताप को खवेश परित्याग श्रते देखकर भामासाह शा 
हत्य सर भायः चह मस्की प्रघर भपते सामो फी होम दशा 
कर रेने लगा उक्ते अपे खामी को मेषङ्ग के राज- 
(सिंहासन पर पुम्‌ः प्रतिष्ठित करने फे सख्यि अलौकिक सास्मि. 
श्छ फा परिचय दिया । उन्तने न केवत अपते समय का ही 
~ इषर्जंत . घन किन्तु पते पृषं पुररख्यं का समस्त . सञ्ज 
कस अपने सपमी. मेवाद्धेपषर के पठ्-पङ्कत्न पर रख दिखा । 
„ कद चिन्रती कपे क्रि नाथ ! याप दस वेशो छोडकर म आय, 
. अननद्धित रवार कीजिये १ धताप भोर खनके परिषार ; कथं 
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भामासाष् का यह कृत्य दैखकर चकितं भौर स्तम्भित हा गये 
पताप के साथियों के उदासंचेहरे परहंसी कोरेखा दिख 
खाद पडने र्गी । पताप-के शिचिर मे से (जर्यभामासाह कौ 
ज्ञयः' ध्वनि से चारं दिशा गू जने रुगौ । उसी दिन से भामा- 
साष्ट मेवाड़ के उद्धार कता कहखाये जानै ङो । 
पृथवीराज के पत्र ओर भामासाहं फे अखोकिक आत्मो 
त्सग ने मरी हे राजपूत जाति के खये सभ्जीक्नी ' शक्ति का 
काय किया । जो राजपत वीर निराश श चुके थे! उनके 
हृद्य में अश्वाः का खोत बहने खमा 1 वीरेल्र पताष का साहस 
परे से ओरःमी दुभरना हो गया । कहते है किः भामाखाह का 
इतना धमः था कि उससे पच्चीसखं हज्मर वीर्यो कः बारह वषं 
लक निर्घाष् अच्छो तरह सेहो सकताथा 1 भामाखाह से 
म को सहायता ` पाकर वीरेन्द्र परताप फिर अधनी फंतिज्ञा 
छमपमे की चेष्ठा कर्ने ठगे । धन. केः अभा से जतो 
क्लिपाहीः विद्‌ाकर दिये गये थे । . उन्त्वमे फिर ब्ुरुषस्या' शया 
युध फे सिये हथिथार वैरः सामग्री शकष, धी अदः ! राजपुत 
सेणा फे स्यि थे घडो खरवैे गये ! सेनाः कौ ` यहु. श 
तस्यारी इतनी छिपाकर की गरं कि सुगर कघ्रार अकवर धीर 
उनको सेला को श्सक्ता कुछ पता मी नहीं खमा | ` ` 7" 


क कै रिश्ड् 
खन्ना धा पार र्द्धद्‌ | 
मेवाड़ विजय 
` “धरौ घरी समर घोरः भञ्चु मेषार उभारे । 
महे याज या पुण्य भूमि से शत सिकोरे ॥ 
चिर खलन्घ यदह भूमि यथन फर सों उद्वारः । 
हिस्दु नामहिं थापि ध्म अरिगमहिं पारे ॥ 
नमं सेदि मौल्चु मेवाड पे उड शिशोदिया कुर ध्वजा । 
जा शीतर छाया तरे रहै सदा सुख सो पजा ॥ 
| ओ राघाहृच्य ।सं 
सेमा का सब्र सामास हदकफटा करके पुताप खषेश उद्धार 
के लिये खले । इस धार पौरन्दरं क ने पक भौर भी कोर 
पतिद्ठा फो । इनकी परिष्ठा थी कि यदि दैशा का उद्धार महीं 
कर स्कगे तो भात्मधात, करके सपनी जीथन लीखा समाध 
कारः दो । इणर पुतताप की पेसी कठोरः पुरिशा थी उधर सुशक 
य न्तं खां देधीर शामक धान मे पडष डरे हप था। धह 
राजपूतों की भोर से बिरकुर. निषिथिम्त था । धह महारण 
का मेषाङ्‌ छोड कर जाना सुनफर अनेक पुकार के मममोवकं 
अधि रहा था । यह समसे हये था कि उसका मागं भिक 
किं से साफ़ हजषेगा । परन्तु थोडी दिनो पीरे शादभाज्‌ खां 
को भपती भूरू कास हु । पक विन पुताप शी सेया ते मकस्मात्‌ 
~ शामा शौ फी सेना पर भाक्रमण किया । सुगर सेना पृतापं 
कै साका दकः अाक्रमण को सहम फरने म समर्थं मदी घो 
 ' की, "वह मैवा छोडकर माग गरं । जिस तरह से दिमाग 
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.- केःदिलर से नकलः रंगा जी काङपरः के जाला अश्तम्मके है 
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से ही उस खमय राजपृत बीरों का उत्साह रोकना असम्भव 
था । राजपूत बीरों ने भागते इंए सुगर सैनिकों का पीछा 
किया ओरमुगल सेना को बिरकुक नष्ट. कर दिया मुगल 
सेना पुताप को दु बरु सहित केद करने की चेष्टा करने खगो 
पर प्रताप के सामने सुगल.सेना की कुन चरी । उनकी 
सेना ने मुसलमानों का पीडा आमेट तक किया राज्पृत बीर्यो 
नै भामेट के मुसलमान गदृ-रक्षकों को काट डा । पी च्ुस्म- 
लमेैर पर धावा मारा मुग्र. सेना यहां हार गर चिजय .- लक्ष्मी 
ने राजपूत बोरोको वरमारु पना । . कुम्भटमेर किटे का 
मुसखरुमान किलद्‌ार अबदुन्नाखां भौ मासा गया उसकी , समस्त 
सेना मारी गह। सफर्ता उद्योग की द्ास्ती है। परमात्माभी 
उसो कौ सहायता करते हैः जो अपनी सहायता आपं करते 
हें 1 राणा प्रताप का उद्योग सफक इभा । थोड़द्ी दिनों में ३२ 
किङे उन्होने मुसलमानों से छोन चल्थि पक वषं अर्थाद्‌ सब्र 
१५८६ 9 के भोतर ही भीतर , उन्होनि चित्तौड्‌ उदयपुर आर 
मोडरुगदु को छोड सारा सेत्राड्‌ अपने हस्तगत. कर . लियः.१ 
भिर ( जग्रपुर ) के मानल्िंह्‌ के प्रापरिज्य स्थर मालपुर शे 
ह्ूटकर उन्होने मानसिंह को मी शिक्षा दी थी । पक सम्य 
प्रताप नै चिलोड के उद्धार करने के. फरिन त्रत मे भपने दश्च 
भाया की बस्ती उजाङ्‌ डाली थी, दुसरी अर अपने प्रबल 
शत्रुं के खून में तख्वार रङ्कु कर -मेवाङ्क मुमि एम्शान भूमि 
अनादी | , न 
सजपुत. बीरों के साहस. मर. पराक्रम से घबद्धा- कर 
भुस्रूमान सेना ने उदयपुर छोड़ . देना ही -गनीमंत सममा | 
श्ससे उदयपुर मी प्रता के हाथ छग ` गया । बादशाह - अकवर 
को इख तरह भपते हाथ से मेषाङ्‌ निकर जाने ` षंर ` ` अस्यन् 
शोक इषा । फिर बस्ते मेवाड़ सेने कौ जागा नदद ` की (कथः 
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१३२ महारयणा व्रशाप 
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कि उसलकेा मेषाङ्‌ छी प्ली षिसंय ही बहुत महंगी पडो यी । 
कोरे कोद इसिहास रेषक कहते हे फि प्रताप फा साष्टस 
वीरत्ष भोर उद्योग देख कर अषफषर फा ममं पिष गया भौर 
म मं इयकरर षह उनफेा अभिक कष्टः नदे सका । हम पसे 
कहने वालो फे साथ कदापि सहमत नहो हा सकते हे । भरा 
जिष्ठ अक्बर छा हद्दोघारी मे घोद्दं हजार रज्पूतों का 
रक्त ब्रहते ठे खश्चर हदय नहो प्रा उसका भब हदय क्ों 
पिभ्रख्ने हणा (4 कोद मी ।वचारशील्लःमदुष्य अक्र कः 
हृद्रय पिघल पर नषा 1वश्वास्रं कर सक्ताः । $अक्षश्चर 
क्रे. इब्रय ` प्रघखने के विषय में कहना चण्ड खन षयो गप्पसे 
क्छ कम नहो है । यदि थोखो. द्र फ द्ये मान भीरू 1क 
भषःबरः का हदमर पिपर भो गया था, ता अकवर का प्रह 
पिघरूना वेसा ही था, जक्ष इस यूरापोयन महाभारत मँ सख 
भां पोरेष्ड फो स्वराञ्य देना है जय षडे बडे रषौ का कछ 
धस नद्य शता है वथ के अपनौ इस्त भारः रखने क ख्यं 
देखी हौ छाचणलो उव्‌ारता दिखङति रे, जैसी दस स्मय ससभै 
प्रिखेष्ड फ प्राति वर्कासो | सस्मब हैः सकषषर कौमा 
क्रु पेसी दी नीति दसस शार में मषा पर भाक्रमण. करे 
नदह), मसे कम ह्‌ तो दातह्यसं सं प्रत्येक निष्पक्षपाली 
-+----+-----"-----------------------------+ 

सविर म इुदुय पिभदना भक्तममय या कपोद्धि छन्छकप्णा ५०), 
11, ¢, 246 मे ' "तबकाते भषट्वरी?ः फे आधार पर सिला हुभाहे। ' जन 
कतय ाणश्चिंद के मजी, युगृर सेना प्रताप का रस्य द्टना कदत्रभो 
परपपवसिंह बे मने छर विमा । इस प्र भकनर मे कुछ विना क क्विप सेरभाग 
हिक दो यी, (99 वपन 0 4१41 ४५1, ७, 49, मै बल्य 
करे कि दक्कसान चेदपि भापस कामी ब्रूत वरते बदा श्च 
4 अनं पकाना) त 
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ग्व = कः की म्पि भनि भि भि =" कि नि~ =-= =-= = व~ =, => =-= ि-~ गि क्वि नमि~ सनित 
विद्यार्थी फे मानना पडेगा कि लगातार के बाई्स वर्षं कै यद्ध 
ने अकषर को अखिखोखरुदीथी कि मेवाडके राजपत कौर 


सहज मे ही मरने वारे बही है । मेवाड क्री -चिजय से उसक्छी 
शक्ति बहुत नष्ट हनी है। 


५ न ह| ५ 

४ न ५ 
श ८, 2. केक 
‰ 4 द शि 

ट ५५१ ^ 4" + 


षीसर्वो परिचःःद 
जवन सम्ध्या पनीर प्न्तिम सन्देश 
भसम राम दहि राम कह, राम राम कहि राम । 
राम, राम राप्रहिं ररत, रोष गये पुरधामः। 
तुङसीदति 
श ष पै रै ॥ि 


“जननी थरं जन्मभूमि के षु प्राणहु ते देख । 
नकी रक्षा के }लियि प्राणन कद्व अबरेख । 
मेवाड़ का उद्धार इभा उदयपुस्मी हाथ सें भागया पर 
चिसोडक्षाउद्धारन हो सकाजिस चित्तोडगड उद्धार के खयि 
करिन प्रतिश्चा की थी उस चित्तीडङ्गड्‌ से भमी तक मुसरमान 
दूर नहीं हये । हाय ! अम्मभूमि विसौड अभी तक सुगो के 
हस्तगत हे. । यह द्‌ारुण-षेद्ना महाराणा प्रतापसिंहं कौ दूर न 
हरे । विशौड फी दुदंशा देखकर भौर उसके पृषं गोरषका 
हमरण करके, प्रताप को मामसिक कषर वर नहीं हुमा । भेक 
भापद्‌ा, विपदाभों के भरमे मोर राताद्न खिष्ता कपी 
सर्पिणी के इसने से उनका अन्तिम स्मय मान पडा क्षत 
१६५६ मे भ्रताप का भपूणं यमे हो देहास्त हो गया ! 
शस संसार. से खरूते समय भी प्रताप के इद्यसे 
च्ि्तोड-गद्‌ को इुदशाद्र महं इदं उस समय उल 
प्राण परेरू का अङो कटठटीरः वद्मा इई । उत्त समथ राजि 


` अ्रतापएसिंह् वण की शय्या पर भपमा कदी मे केशे ह्ये थे 


इनके कारो ज्गोर लामी नामी सरदार अमा ये, पस रुप बाप 
किकी कते परुदशे एक भक्षर सौ गो निकलता धा, 


कः - 4 
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समी -म्यथित हव्य होकर महाराणा के अन्तिम वृर्शंन कर 
रदै थे \ महाराणा का अन्तिम कष्ट देखकर चन्द्रावत्‌ सरदार 
ने बडे कमर शष्टों मे पृछाः--अनक्नवाता जी! इस समय 
पेखा कौनसा कष्ट है, जो श्रीमान केः विश्राम. नष्ठींकरने 
देता । इस पर वीरेन्द्र प्रताप ने सदैव की माति उत्तर 
वियाः-मुगलो के हाथ में मेवाड़ भूमि न जानै पावेगी, यह 
प्रसिक्षा सुनने पर ही शान्ति के साथ प्राणत्याग करूगा। 
इसके कुड देर पो महाराणा प्रतापसिंह ते कष्टाः--पीरोखा 
तालाब के किनारे पर विपत्ति के समय वर्षां ओर धूप से 
खयने के लिये. कुड कोप्यां बनाई गं थीं उनमें से एक 
` विन अमरसिंह बाष्टर निकक रहा था कि छप्पर के बांस में 
` उस्रकौ पगङी ` उलभ गई, इससे वह दुःखित अर कोधित 
इमा, इस बषतकोा दैखकर मेने निश्चय कर किया कि जन्म- 
भ्भूमि की रक्षा के लिये, स्वदैशकेगौरय को खिर रखने के 
स्यि जो जो कष्ट सहन करने होते है उन्हें अमरसिंह 
सहनं नही कर सफेगौ । इसके रहने के चिये सुन्दर बडे बडे 
मछ खाद्य जष सुख पने की इच्छा हर, तव सुख में 
पडकर कौन खदेश रक्षा कर सकता है ! जिस मातृभूमि के 
गौरव को रक्षाके चिये, हमारे हजारों राजपूत वोरो जै रक्त 
होय धा, षह मातुभूमि का गौरव यों ही विलोन हो जाथगा। 
खसं शुषः हाय ! तुम रोगमी प्रणकोा भूलकर मोप बिला- 
| सल दि. षु जाभोरो तब कैसे शान्ति पूरक प्राणों का 


येह ककर राज्जधिं भताप क्रोध ओर आवेश में आकर 
श्या सें उं बेटे भ ने विनयं पूर्ध॑क शयया पुर ' लिराया 
सत्रा रच तथा सवे ` सरदारों ने प्रतक्षि'की हम रोग 
षाप्पारावल के राजसिंहासन को कर प्रतिष्टा करते है 


१३६ महाराणा प्रतापं 
चि का चा क वा क व 1 11 
किम मेवाडके गौरथ को ष्ठ महीं होये देने । जज रक 
मेषाड का उर न होगी, अब तक श्विशीहगद पर 
सिसलोपिया ष की ध्वजा पताका न फ्री तथ सक 
फद्‌पि हेम रस स्थान पर म्र नहीं खमन वेते, । यह छयुन 
कर घीरेन्द् प्रतापने र्का फे रयि शान्ति पृषक महा- 
निदकी गोद्‌ मँ चिक्नाम किया । सेवाडङ अकां होमा । 
राजपृत जाति का गोरघ बिखीन होगया हिन्हुभों का पक मान 
रक्षक उट गया । 
। जाम प्रताप! भरे ष्टी जाभो!| पर खगं मे से पक 
धार भांकफर अपनी भारतमाता की ओर देखो सो सष्टी 
ध्ाज्ञ भी भारते माता तुम्हारे लिय रो रही ्ै- 
#“ कोऊ नहिं पकफरत मेरौ दाथ 
शीस फोरि सुत होत फिर्तर्मे हाष्टा षदं अनाथ । 
जाकी सरन गहत सोर मारत द्ुमस म कोड दुखथास ॥ 
दोग धन्यौ इत सों उतं शोरतं टफराषत निज भध । 
दिम पिनि भिपति भवते पुस छोजते रेत रोऽ महि साथ ॥ 
सं भिधि युखं क्षागर मै इषस घायं उभार नथ ॥ * 
भास्तमाता फा यह माण्वमादं आपके कनं पह या 
महीं पर सपक कीर्तिं अनन्त है । अब सफ यह. संसार दहै। 
तेष ५५७९५ का ध १ ०.१ । ममी 
षी वियोग षेदना मं बहुत मयुष्पतें फो देशा 
जभ्मभूमि कै स्यि भाप समान फ च १, चिर 
हीहोते है? साज षीरेषद्रः प्रताप इस संसार प्र शी है 
(कि भमरहै । स अकवर है, न प्रतापसिहुहै 
मानु हु पर भाज तक दर मात्रं से द्रताप के. नाम्न 


ॐ. बारतेन्यु बसू इरि शकन्‌) + च, न, 
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मी मा जपौ जाती है अकबर आर मानस्िंह की कोई पृषता 
मी नहीं है । प्रताप की वीरताके सम्बन्ध में अधिक क्या 
कष्टा जाय ओर अधिक कहने की किसी में शक्ति नहीं है । 
प्रताप का रित पातु पूजा का अदर्श | स्वदेश, भकि का 
ज्यखन्व दृष्टान्त है । चाहे गिरिराजं िमाख्य अपने स्थान से 
सिर्स॑क जायं, चाहे सूर्यः भगवान पनी गति छोड़ दे, चाहे भारत 
भदासायर का सम्पूर्ण जल भी भारतवषं कौ इबो देतोभी 
य भलाष, कमी अनन्त कोत्तिं मिट नदी सकती । अराव ` पर्वत 
व गीफाए' भौर सब ऊपरी भाग वीरेन्द्र पतापसिंह फे गौरव 
कास्मरण दिखाते है यह गौरव का विजय स्तम्भं चिरकाल 
तक उचा रह फर मेवाड़ के बीरों को वीरेन्द्र प्रताप की महिमा 
का स्मरणा दिराते रहेगे । जिस जाति में महाराणा धरता 
क गो विन्दसिंह बन्दा बहादुर शिवाजी आदि मदापुरष पैदा 
ईद देहे जाति कदापि नष्टौ मर सकती दै । चाहे यह थोडे 
-कख नृक्र न्िश्छक्रती अरूर रहे । चिन्दू जाति ! इस खमय -तरेसै 
गि जसी आश्रोति हो गरं हो पर अभी तेरे निराशा हके 
र समय नही भायाहै। = ;, न 
` ^ धीरपूला के प्रेमियो ! भ्रति वषं मष्टाराणा प्रतापिंह चती 
हमि मनायो धरति वषं उनको. स्स॒ति मन्थो निय ; नित्य 
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